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अाक्कथन 


डॉ० कुंवरलाल की पुस्तक निरुक्तसारनिदर्शन निरुक्त के सभी मन्तव्यों 
और उसके रचियता यास्क के सम्बन्ध में ग्रातोचनात्मक विवेचन को साररूप 
में संक्षेप में रखने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की मौलिक विशेषता 
यह है कि इसमें केवल पाइ्वात्य या तदतुसारी आधुनिक भारतीय मत का 
पिष्ठपेषण न करके तकंपूर्वक प्रत्येक विषय पर विचार किया गया है। छदा- 
हरणार्थ उनका यह कथन उनके निष्पक्ष चिन्तन का परिणाम है-- 


“इंडोयोरोपियन नाम की भाषा न. तो पहिले कभी थी और नः आज़ ही 
है ।' यास्क का काल, निधण्टु और यास्क, भाषा-विज्ञाल को यास्क का योगदान 
यास्ककालीन भाषा आदि महत्वपूर्ण प्रइतों पर विचार के अतिरिक्त निरुक्‍त 
के विभिन्‍न अध्यायों को सरलभाषा में संक्षेप में समझाया गया है। यास्क के 
प्रमुख निवंचन और उतका हिन्दी अनुवाद मी दिया गया है । 


आशा है कि यह पुस्तक संक्षेप में निरुकत का एक सही चित्र प्रस्तुत करने 
में समर्थ होगी । 


कृष्णलाल 

उपाचार्य, संस्कृतविभाग, 
दिल्‍ली वि० बि० 
दिल्ली 


आमुख 


वेदार्थशान के लिए मास्ककृत तिस्वतशास्त्र ही एकमात्र एवं सर्वश्रेष्ठ 
साधन है और इसकी श्रनेक विस्तृत एवं विशालकय टीकायें एवं भाष्य उपलब्ध 
हैं, परन्तु प्रारम्भिक जिज्ञासु उन विशाल भाष्यादि से यथार्थ लाभ नहीं उठा 
सकता । भारती (हिन्दी) भाषा में इस विषय की कोई सुबोध पुस्तक है ही 
नहीं । इसी दृष्टि को रखकर इस लघु पुरतक में यास्कीय निरुवतशास्त्र के 
प्रत्येक प्रध्याय एवं प्रकरण का सार प्रस्तुत किया गया है। और यथास्पान' 
उपयुक्त स्थलों की सारगर्णित व्याख्या भारतीय दृष्टिकोण से की गईं है, इस 
दृष्टि से' यह प्रथम लघु प्रयास है, आशा है कि विद्वान्‌ एवं जिज्ञासु--इसका 
स्वागत करेंगे । 


पुस्तक में श्राठ अध्याय हैं--प्रथम श्रध्याय में आचार्य यास्‍्क का ऐतिहासिक 
परिचय लिखा गया है, ट्वितीय अध्याय में यास्ककालीत भाषा एवं कतिपय 
भाषारिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेबन 9, तृतीय श्रध्याय में भाषापरिवर्ततन श्रौर 
निर्बंधनसिद्धान्त कथित हैं, चतुर्थ अध्याय में सिद्ध किया गया है कि सनातन 
काल से ही वेदमन्मों में इतिहास माना जाता रहा हैं। पंचम श्रध्याय में 
निषण्टु (बैदिककोश ) के अधिकाँश पदों का संकलन है , अग्रिम दो श्रध्यायों में 
यास्क्षीयनिवेचन' के निर्दर्शन प्रदर्शित किये गये हैं। अन्तिम अभष्ठम 
अध्याय में देवतविज्ञान का विस्तृत विवेचन है श्रौर अन्त में एक परिशिष्ट में 
मथोविद्य यास्क के के ज्ञानगौरव का कथन है । 


आशा है कि यह पुस्तक जिज्ञासु एवं विद्वान के लिए भी परमोपयोगी 
रहेगी, पृस्तक में छात्रपक्ष पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है, पुस्तकों के 
गुणदोपों का निर्णय विद्वानों पर ही छोड़ता हूँ । 


दि० ]-8-978 विदुषां वशंवदः 
दिल्ली डा० कुंवरलाल व्यासशिष्य' 
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प्रथम श्रध्याय पा 


निरकत और यास्क 


वेदा्े ज्ञान के लिए महषि यास्कक्ृत निरक्तशास्त्र सर्वोत्तम सहायक 
ग्रन्थ है । वेदाज छः हैं :--- 
शिक्षा कल्पोग्थ व्याकरण निरुत्ता छत्दर्सां च य। 
ज्योतिषामय् चैव वेबाडानि पड़ेव तु॥ 
शिक्षा, कहप, व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्दःशास्त्र, और ज्योतिपशास्त्र । इनमें 
निरुक्तशास्त्र बेद का श्रोत्न या कान माना गया है--- 
“निरुक्तः श्रोत्रमुच्यते' 
जिस प्रकार श्रोत्ररहित (बहरा) मलुष्य ते कुछ सुन सकता है श्रोर मे 
कुछ समझा सकता है, उसी प्रकार निरुक्त जान के बिता कोई भी वेद के श्रवण 
या ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता और जो मनुष्य वेदार्थ को नहीं जानता, 
वह निशचय ही ठूंठ के समान है--- 
स्थाणुरयं भारहारः किलामूदधीत्य वेद न विजानाति योध्थम्‌ । 
योफर्थश इत्सक्ल भद्रमब्नुते नाकमेति शानविधृतपाप्मा योड्थ॑म्‌ ॥। 
पुरुष समस्त बल्याण को प्राप्त करता है और ज्ञान विधृतपाप्मा स्वर्ग को प्राप्त 
करता है 
स्त्रयं वेद मनन में अर्थज्ञान की महिमा गाई है -- 
उत्त त्व: पध्यन्य दद् बाचमुत्र त्यः श्ृण्वच्त श्वुणोत्येनाम्‌ । 
उत्तो त्वस्में तस्ब॑ विस जायेब पत्य उ्ती सुबासाः॥ 
“एक मनुष्य देखता हुआ भी वाणी को नहीं देख पाता और एक सुनकर प्री 
४३ डे ४ $ ६ 
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नहीं सुन पाता (नहीं समझता), और एक के लिये वाक्‌ पत्नी के समान 
अपने शरीर को खोल देती है, सुबासा स्त्री के समान ।॥।” 


अतः वेदज्ञान के लिये अर्थज्ञान परमावश्यक है, उसका प्रधान साधन 
निरुक्‍त या निर्वंचन हैं। 

पूर्वांचार्य :--इस समय केवल यास्ककृृत निरुकक्‍्तशास्त्र इस विषय का 
एकमात अन्ध प्राप्य है, परन्तु स्वयं यास्कीय' निरुक्‍त एवं अन्य प्राचीन प्रमाणों 
से ज्ञात होता है कि यास्क सहित कम से' कम 4 निरुक्‍्ताचार्यों ने मिरुक्‍्त 
शास्त्र लिखे थे। आचार्य दुर्ग ने लिखा है--“निरुकत चतुर्दशप्रभेदम्‌ । निरुक्‍्त 
चतुर्दशधा' इति, (निरुक्‍्तबृत्ति -3, -20) । 

षड़्वेदाज़ों के आदिप्रवतेक भारतीयपरम्परा में आचार्य शिव और 
देवगुरु बृहस्पति थे । शिव के विषय में महाभारत (2-284-92) में लिखा 
है---वेदात्‌ षडज्भान्युदधृत्य/ इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति ने वेवाज़ों की 
रचना की-- 

विदाड्ानि बृहस्पति, (2-2-32) । 

यास्काचार्य ने इन तथ्यों को इस प्रकार मिबद्ध किया है- 

“साक्षात्कृतरर्माण ऋषयो बभूवु:। ते 5वरेभ्यो/साक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्त्सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोधवरे बिल्मग्रहणायेमं प्रन्थ॑ समाम्नासिषु: । 
चेदं च वेदाज़ानि व ॥” (निरुकत (20) “साक्षात्‌कृतधर्मा ऋषि थे, उन्होंने 
असाक्षात्कृत प्रवरों को उपदेश द्वारा मन्त्र दिये । उपदेश ग्रहण या दान में 
कष्ट अ्रनुभव करने वाले प्रवर ऋषियों ने वेद और वेदाज्धों का समाम्नाय 
(ग्रन्थत या लेखन ) द्वारा प्रकाशन किया ।” 

यास्क ने निरुक्‍त में जिन 3 निरुक्‍ताचार्यों का उल्लेख किया है, वे हैं 
() शाकटायन (2) शाकपू्णि (3) गार््य॑ (4) औदुम्ब रायण (5) औपमन्यव 
(6) वार्ष्ययणि (7) प्राग्रहायण (8) और्णनाभ (9) तैटीकि (0) गालव 
() स्थौलाष्ठीवि (2) कौष्टु कि और (3 ) कात्थक्य और श्रन्तिम चतुर्देश 
और सर्वश्रेष्ठ श्राचार्य स्वयं यास्क हुये । इन सभी पूर्वाचार्यों के मतों का 





निरुक्‍त श्र थास्क ६] 


यास्काचार्य ते स्थान-स्थान पर निर्देश कियां है, भ्रतः सभी ये यास्क से पूर्ब॑ 
हुये, इन सबका यहाँ संक्षेप में परिचय लिखा जा रहा है। 


शाकटायन :यास्क ने निरुक्‍त में अनेकश: शाकटायन के मतों का 
उल्लेख किया है, यथा दो मत्त द्रष्टव्य हैं-- 


(]) “तत्र नामान्याख्यातजानीति नेरक्तसमयश्च (त्ति० ॥2) 
“शाकटायन एवं मन्य नैरुकताचार्यों का सिद्धान्त है कि समस्त नाम (संज्ञायें) 


घातृज (श्राख्यातज) हैं । 
(2) परदेश्य: पदेतरार्धान्त्सम््वस्कारेति शाकटायन: “धातु के अधभागों में 
शाकटायन ने संस्कार किश है । 


शाकटठायन के पिता या पूर्वज का नाम शकट था अतः वे शाकटायन 
कहलाये, इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। कक्‍तन्त्र'ं ताम प्रसिद्ध प्रन्थ भी 
शाकटायन की रचना है। अनुमान है कि शाकटायन यास्‍्क से कई छाती पूर्वे 
हुये । 

गार््य :--यह भी गोत्र ताम है, वास्तविक नाम इसका भी अज्ञात है, थे 
शाकटायत और यास्क के मध्यकाल में हुये, पाणिनि ने भी गारये के वैयाकरणिक 
मतों का उल्लेख किया है, अतः गार्य नैरुक्ताचार्य और वैयाकरण द्वोनों ही 
थे गाग्य और कुछ अन्य वैयाकरण सभी शब्दों को घातुज नहीं मानते थे--- 


“न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैके (नि० -2) 


वार्ष्पायणि :--वसिष्ठ गोत्र के श्रस्तर्गत वृष या वुषगण आचार्य हुये। 
वृषगण के पुत्र या वंशज अभित वाष॑गण प्रसिद्ध सांख्याचार्य थे, जो नारद श्रौर 
व्यास के तुल्य लोकसम्पूजित ऋषि थे । इन्हीं वृष के बंद में श्राचार्य वा्ष्यायणि 
हुये । इतके धर्मंसम्बन्धी मत आपत्तम्ब ने (धर्मसूत्र ॥609) उद्धुत किये 
हैं। महाभाष्पयकार पतञ्जलि मुनि ने बड़े आदर से आचार्य वाष्यायणि को 
भगवान्‌” कहा है ' पड भावविकारा इति स्माह भगवान्‌ वार्ष्यायणिः। प्रायः 
ऐसा ही लेख यास्काचार्य ने लिखा “षद भावविकारा भवन्तीति वाष्ययिणि:” 
श्राचार्य वार्ष्ययणि के निरुक्‍तशास्त्र का इस समय कोई संकेत नहीं मिलता । 


है । निरुक्तसारनिदर्शन 


झ्राग्रायण :-...इनका नाम मात्र ही ज्ञात है। यारक ने इनके मतों का 
उल्लेख किया है। इससे श्रधिक कुछ भी ज्ञात नहीं । 

ओऔपमस्यव :---भा रतयुद्ध से पूर्व आयोदधौम्य आचाये के तीन प्रसिद्ध शिष्य 
थे---उपमन्यु, आरुणि झौर वेद ।? इनमें द्वितीय उद्दालक श्रारुणि प्रसिद्ध याज्ञ- 
बत्वय के गुरु शौर बवेतकेतु के पिता थे, ये सभी श्राचायें पाण्डबों के समकालीन 
थे और श्रपने अ्न्थों का निर्माण महाभारतयुद्ध से पूे कर चुके थे । 


आयोद धौम्य शिष्य उपमसन्यु के पुत्र ही औपमन्यव प्रसिद्ध नैरुक्‍्ताचार्ये 
थे। थे यास्क के पृ्वेकालीन भाचायें थे क्योंकि यास्क का उल्लेख श्रीकृष्ण के 
मुख से महाभारतग्रन्ध शान्तिपर्व में हुआ है श्रतः औपमन्यव धौर यास्क दोनों 
ही भारतयुद्ध से न्यूनतम श्रध्ृशती पूर्व हुये । भौपसन्यव का वास्तविक नाम 


अज्ञात ही है। 


गालव (बाश्रव्य) :-आतचार्य गालव पाञ्वाल देश निवासी थे और बन 
के पुत्र थे, अतः इन्हें बाञ्रव्य पाञ्चाल भी कहते हैं, थे पाव्म्चालराज ब्रह्मदत्त के 
मन्‍्त्री भी थे, जो भीष्म के पितामह प्रतीप के समकालीन हुये, भरत: गालव 
का समय पाराशर्य व्यास से कम से कम दो शती पूर्व था । श्राचार्य गालव को 
ऋण्वेद के क्रपाठ का कर्त्ता एवं शिक्षा का निर्माता कहा गया है, इनके भत्तों 
का उल्लेख निरुक्‍त के अतिरिक्त ऋकप्रातिशाख्य, बृहहेचता और अष्टाध्यायी 
में भी मिलता है गालव दीर्घनीवी ऋषि थे जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित 
हुंगे थे-- 

सभायामृषयस्तस्यां पाण्डवै: सह आसते । 
पवित्रपाणि: सावर्णों भालुकिगलिवस्तथा ।। (सभापवे 42!) । 

शाकपूृणि :--शेष औदुम्बरायणादि आचार्यों के विषय में कोई विशेष 
तथ्य ज्ञात नहीं है । इनके औदुम्बरायण, और्णताभ आदि लाम पैतृक नाम हैं 
श्रौर वास्तविक नाम भज्ञात ही हैं। यास्क के पूर्वाचारयों में सर्वाधिक प्रसिद्धतम 
नेरक्ताचार्य राथीतर (रथीतरवंशज) शाकपूु्णि हुऐे, इसके निरुक्‍तश्ास्त्र का 


, कश्चिदुषिधोत्यों नामायोदस्तस्थ शिष्यास्त्रयो बभुवुरुपमन्युराइणिवेदश्चेति ।” 
(भादिपव 3।2[) ॥ 
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निरुक्‍त और याहके , $ 


यास्क पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा जिस प्रकार पाणिनि पर पूर्वाचार्य वैयाकरण 
आपिशलि का सर्वाधिक प्रभाव था, उसी प्रकार याल्क पर शाकपूणि का प्रभाव 
पड़ा शाकपूणि का निस्वतज्ञास्त्र भी यास्कीयनिरक्‍त के प्रायः समान ही था, 
परन्तु उसमें भेद मी पर्याप्त था। जिस प्रकार पाणिनि व्याकरण के प्रादुर्भाव 
से भ्रन्य प्राचीन व्याकरण लुप्त हो गये, उसी प्रकार यास्क के उदय से अन्य 
सभी प्राचीन निरुक्‍त लुप्त हो गये । इस' सम्बन्ध में पं० भगवदृत्त ने जो कुछ 
जिखा है, उसका कुछ अंश यहाँ उद्धत करते हैं ।:--'“*********शाकप णि 
समाम्नात निधण्ट का क्रम भी लगभग यास्कीय निषण्टू सदश ही था'***** 
यास्क 


() ब्रा>-रात्िनाम ॥6 यास्क में भ्रपठित 
(2) उदकम्‌->इति सुखनाम 36 +» # /$ 
(3) दाइवान्‌ | सविता । विवस्वति । 

(4) विवस्वत । इति यजमान नाम 3॥6, 8 के साथ यास्‍्क में 
(5) यम | इति यज्ञनाम यजमान नहीं है । 


यारक ने शाकपूणि के मत निरुक्‍त में सर्वाधिक उद्धुत किये हैं यथा 


अयमेवागिनिर्वेश्वातरशति शाकपूणि', 'भग्नि इति झाकपूणि:' इत्यादि बहुशः 
उल्लिखित हैं । 


यास्‍्क का बंद ....यास्क्र एक योत्र नाम था, जिस प्रकार वसिष्ठ, पारावायें, 
कौशिक, काइ्यप इत्यादि । निरुवतक्रार यास्क्र का वास्तविक नाम भी अज्ञात 
है-..'यास्कादिश्यों गोत्रे' (अष्टाध्यायी 2/4॥63) | श्रत: यास्क एक गोत्र ताम 
था, इस गोत्र या वंश में यास्क ताम के भ्रनेक पुरुष निश्चय पूर्वक हुये थे । 
एक यास्क जातुकर्ण्य के गुद और व्यास पाराशये के पितामह गुर थे, इस तथ्य 
का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (4।463) में हुआ है--- 


पाराशर्यों जातूकर्णप्पाज्जातृकप्पों यास्कात्‌' 


इन पाराशरय को प्राय: विद्वान्‌ पाराशर्य क्ृष्णद्पायन व्यास समभते हैं 
झौर जातूकण्ये ध्यास के गुर थे, ऐसा इतिहासपुराणों से भी सिद्ध है, परन्तु 


() निरक्‍्तशास्त्र: प॑० मगवहत्त, (प० 26-27] 


6 निरुकतसा रनिदर्शन 


पाराशर्य और जातृकण्यं भी गोत्र नाम थे, शतपथब्राह्मण की उक्त विद्यावंश- 
परम्परा में ही एकाधिक पाराशर्यों और पाराशर्यायणों का उल्लेख है, श्रतः 
पाराशर्यो, जातृकण्यों और यास्‍्कों के सम्बन्ध में इत्थममित्थम्‌ कुछ भी नि३चय 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । पाराशर्य व्यास के गुरु जातृकर्ण्य का गुरु यदि 
कोई यास्क था तो वह॒ वर्तमान निरुक्‍तकार यास्क नहीं हो सकता क्योंकि 
निरुक्‍त में डश्लिखिन शाकपूणि, औपमन्यव झादि निरुक्‍ताचार्य पाराशर्य व्यास 
की शिष्य परम्परा में हुये थे, क्योंकि शाकपूर्णि व्यास-शिष्य-परम्परा में पंझ्चम 


थे--- व्यास पाराशय॑ 


| 


. 


पल 


| 


इन्द्रप्मिति 


| 


शाकल्य वेदमित्र 


| 


शाकपूर्णि राथीतर 

अतः शाकपूणि के उत्तरकाल में होने वाले यास्क पाराशये व्यास के गुरु 
जातूकण्य॑ के गुरु कथमपि नहीं हो सकते । कुछ लोगों का भ्रम नाश करने के 
लिये, यहाँ यह तथ्य कुछ अधिक विस्तार से लिखा है कि यास्क एक गोत्र 
नाम था, इसके गोत्र में यास्त्र लाभ के अनेक आचार्य हुये, निरुक्‍्तकार यास्क 
पाराशर्य व्यास कः गुरु नहीं था, वहु व्यास की पाँचवीं या छठी पीढ़ी में हुआ, 
फिर भी निरक्तकार यास्के का समय भारतयुद्ध से पूवे था, यह तथ्य यहाँ 
सिद्ध किया जाता है। 

यास्‍क (सिरुकतकार) का ससय यास्क्र से पूर्व शाकपूणि, औपमन्यव 


मम 3 पु मम लक 


आ्रादि के निरुक्‍तशास्त्र रचे जा चुके थे, यद्यपि ये सभी आचार्य प्रायः सम- " 
कालीन, परन्तु भारत युद्ध से पूर्व अपने-अपने ग्रन्थों का प्रणयन कर चुके थे । , 


वय फकि पित्तायह भीष्म भारतयुद्ध के अवसर पर दरशय्या पर पड़े हुये धर्म राज 
युधिाष्टर को याज्ञवल्क्पक्ृत शतपथब्राह्मग, अष्टावक्र-जनक संवाद, यास्क्रकृत 


् 


ड़ 
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निरुकत और यास्क 


मिरुक्‍त प्रणयन् की चर्चा करते हुये दृष्टिगोचर होते हैं, भले-ही यास्क का निरुक्‍त 
भारतयुद्ध से एक दशक पूर्व रचा गया हो, वह युद्ध से पूर्व जगत में विख्यात 
हो चुका था. तभी तो वासुदेव कृष्ण नारायणीयोपासख्यान शान्तिप्व में भर्जु त' 
से कहते हैं-- 


यासको मामुृषिर्यग्रों नैकयशंषु गीतवान । 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्य नामधरों ह्महम्‌ ॥ 
स्तुत्वा मां शिपिविष्देति यारकक ऋषिददारधी: । 
मत्यसादादधों नष्ट निरुक्‍्तमधिजग्मिवात्‌ ॥ 
(शान्ति० 342।72-73) 
“विद्वान्‌ यास्‍्कर्षि ने अनेक यज्ञों में में री 'शिपिविष्टा (विष्णु) इस गुह्मनाम 
से स्तुति की है। इस नाम से स्तुति करने के पश्चात्‌ उदारधी यास्क ऋषि 
ने मेरी कृपा से नष्टप्रायः मिरुक्त का उद्धार किया । यास्कऋषि कृष्ण के 
समकालीन थे, इसकी पुष्टि स्वयं यास्क्र के निम्न बचत से होती है--- 
“अक्र रो ददते मणिम्‌ । इत्यभिभाषन्ते”, (नि० 2॥2) 
“अकऋर (स्यमन्तक) मणि को धारण करता है, ऐसा लोक में आज 
(यास्ककाल में) लोग बोलते हैं । 
स्यमन्तकमणि की प्राचीनतम कथा हरिवंशपुराण (38-39 अध्याय) में 
मिलती है, वहाँ पर गान्दीपुत्र अर यज्ञों का उल्लेख मिलता है-- 
स्यमन्तककृते प्राज्ञो गावदीपुत्रों महायशा:। 26 ॥ 
पष्टि वर्षाणि धर्मात्मा यज्ञेपु विन्ययोजयत्‌ । 
अक्रयज्ञा इति ते स्यातास्तस्प महात्मनः। 27॥। 
अत्त: अक्रमणि (स्यमन्तक) की ऐतिहासिक घटना-यास्क के समकालिक थी । 
यह घटना महाभारत युद्ध से पूर्व हो छुकी थी। अब यह ज्ञातव्य है कि भारत 





() पाराशर्य व्यास का वेदबरण प्रवचन (शाखाविभाजव) शन्तनू राज्यकाल 
के अन्त में और भारतथुद्ध से 60 वर्ष पूर्व हुप्ना था युद्ध के समय भीष्म और 
व्यास की भ्रायु 200 वर्ष के लगभग थी। 


8 निरुक्तसारनिदर्शन 


युद्ध का क्‍या समय था । स्लाधुनिक ऐतिहासिकन्ू ब महाभारतयुद्ध का 
व्िभित्त रूप से, स्वकल्पनाओों से 800 वि० पू० से' 400 वि० पू० इत्यादि 
काल मानते है। परन्तु सत्य भारतीय इतिहास के श्रनुसार भारतयुद्ध विक्रम 
सम्वत्‌ से 3044 वर्ष पूर्व लड़ा गया थ। बर्थात्‌ अबसे 5078 वर्ष पूर्व । हमारा 
उद्देदय यहां पर भारतीय इतिहास का कालक्रम ((/070089 ) लिखना 
नहीं हैं, परन्तु संक्षप में भारतीय प्रमाणों से सिद्ध करेगे कि भारत युद्ध 
3044 वि० पू० हुआ था। 
पुराणों के श्रनुसार परीक्षित्‌ से नन्द तक 500 वर्ष हुए और परिक्षित-से 
आन्ध्र सातवाहन वंश के प्रारम्भ तक 2400 वर्ष समाप्त हुये, पुराणों में यहाँ पर 
प्रत्येक राजवंश का राज्यकाल दिया गया हैं, उनका योग 500 होता अतः 
विष्णुपुराण श्रोर भागवतपुराण में परीक्षित्‌ से नन्‍्दर तक 500 वर्ष बताये 
गये हैं--- | 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एुतद्वर्षसहुस्र॒ तु ज्ञेयं पच्चशतोत्तरम ॥। ( 
बिष्णुपुराण 424॥04) । 
वायुपुराण और ब्रह्मण्डपुराण के श्रनुसार वान्तनुपिता प्रतीप से सात 
बाहन प्रारम्भ तक 2700 वर्ष या एक सप्तधि युग पूरा हुआ । 
सप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राज्ञि वे शतम्‌ । 
सप्तविद्व: शर्तर्भाव्या अन्ध्राणान्ते&न्वया: पुनः ॥। 
वायु ० 94॥$ ब्र, 3॥74230 
श्री शंकर वालकृष्ण दीक्षित ने क्षत्तिकादि नक्षत्रगणणवा: के आधार पर 
शतपथब्राह्मण का रचना काल 300 शक पूर्व माना है। शतपथब्राह्मण 
व्यास के प्रशिष्य याज्ञवल्क्य की कृति है यास्क भी याज्ञवल्क्य के प्रायः समकालीन 
ही थे, भ्रतः यास्क का भी यही समय है।. 
शिलालेखों पर कलि सम्बत्‌ का श्रारम्भ 3044 वि. पू. माना गया है, 
इसे अतिरिक्त आयेभट्ठ, वाराहुमिक्तिर गर्ग आदि ज्योतिषियों एवं महाभारत 
के धन्तः साक्ष्य के आधार पर मी महाभारतयुद्ध का समय 3044 वि. पृ. 


लिरुक्‍त और यारुक 9 


सिद्ध होता है, इस सम्बन्ध में प्राचीन प्रत्थकारों में कोई मतभेद नहीं, मतभेद 
केवल शाधुनिक भ्रतुसन्धाताओं ने उत्पन्त किये हैं, अतः यास्क-का समय भारत 
युद्ध से पूर्व लगभग 3000 वि, पृ. था इसमें कोई सन्देह नहीं । 
यास्‍क और निधण्दु--पण्चाध्यायात्मक ग्रन्थ निधण्दु बैदिक शब्दों का 
प्राचीनतम कोश है। यह थास्क की स्वतन्त्रकृति है या प्राचीनतर किसी 
आचाय॑े की कृति है यहू निर्णय करना शअत्यन्त दुष्कर कार्य है। महाभारत के 
पूर्वोद्धुत प्रसद्भ में, जहाँ पर यास्क के निरुक्त का उल्लेख है, उसी अध्याय 
में प्रजापति कश्यप को निधण्दु का आदि प्रणेता बताया गया है-- 
वृषों हि भगवान्‌ धर्म: ख्यातों लोकेषु भारत । 
निधण्टुपदाख्याते विद्धि मां वृषमुत्तमम्‌ ॥। 
कपिवंराह: श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते । 
तस्माद्‌ बुषा्काप प्राह कश्यपो मां प्रजापति: ॥ 
(शान्ति 342।86-87) 
हे भारत (अजुन) । वृष भगवान्‌ धर्म का नाम है, निम्ण्दुपद व्याख्यान 
में मु (कृष्ण) को ही वृष कहते हैं, कपि, वराह या श्रेष्ठ धर्मं का नाम 
है इसलिए कद्यप प्रजापति ने मुझे वृषाकपि नाम से स्तुत किया है ।“ 
श्रादि काल में, (दक्षप्रजापति के समय) प्राद्यत्र तायुग में, सर्वप्रथम 
प्रजापति कश्यप ने मूल श्रुति का सं ग्रह किया था, जिसे पुराणों में 'प्राजापत्यश्र्‌ ति 
कहां---- 
'प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्दिकल्पास्तित्विमे स्मृता:” 
(वायू पुराण 6075) 
कद्यपकृत 'आाद्यश्नुति' में 500499 मन्त्र थे, जैसा कि शौनक कृत 
बुह॒द बता में उल्लिखित है-- 
पूर्वात्पूर्वा: सहुस्नस्थ सूकतानामेकभ्यसास्‌ । 
जातवेदस इत्याद्र कश्यपा्षस्प शुश्षुम ।। 
ऋतचस्तु पञ्चलक्षा: स्यु: सेकोनशतपल्चकम्‌ ॥ 
(बृहुदई बता अ. 3) 


40 निरुकतसा रनिदर्शन 


प्रतः 'आद्यश्रुति” के प्रवर्तेक प्रजापति कश्यप ने सर्वप्रथम “निघण्टु' कोश 
का निर्माण किया था, जिसमें वृपाकपि' पद भी था। 

परन्तु उपलब्ध निधण्टु किस आचाये की कृति है यह निर्णय नहीं किया 
जा सकता । सम्भवतः प्रत्येक निरक्‍्तकार अपने स्वतत्त्र निषण्दु का सद्भुलन 
करता था अतः और पुनः उसकी व्याख्या करता था पब्चचाध्यायात्मक निषण्टु 
यास्काचार्य की ही स्वतन्त्र कृति है । 


निषण्टु के विश्विष्ट पदों का संग्रह आगे एक पृथक्‌ श्रध्याय में किया 

जायेगा । 
यास्क ते व्याख्येयः निधण्टु को 'समास्ताय'” कहा है--- 
तमिमं समाम्नायं निधण्टव इत्याचक्षते ।' 
(नि. !॥8) । 

आजचाय॑ पं. भगवद्तत ने यास्क्र द्वारा निघण्दु के तरिधिध निर्वंचन के 
आधार पर माना है कि वेदिक निषण्दु तीन प्रकार के थे-प्रथम प्रकार के 
निधण्टुओं में निगमों (मन्त्रों) का संग्रह था, यास्‍्क के नेंगम काण्ड में थे 
उद्धूत हैं । द्वितीय प्रकार निघण्टुओं में केवल पदों का संकलन था, यास्क 
के नैघण्टुक काण्ड में ऐसे पदों का व्याख्यान है। तृतीय प्रकार के निषण्टुओं 
में मत्त्रों के कठिन पदों का संकलन था । 

देवराज यज्वा कृत मिभरण्दुभाष्य--इस समय निधण्टु का स्वतन्त्रभाष्य 
केवल देवराज यज्वा का मिलता है, इससे पूर्व निश्चय ही अनेक आचार्यों ते 
निम्रण्टु व्यास्यायें लिखी थी, इनमें स्कन्द स्वामी का भाष्य शअ्रत्यन्त प्रख्यात 
था जो अभी तक अ्रनुपलब्ध है। देवराज यज्वा भ्रत्यन्त *श्र्वाचीत आचार्य 
था। इसका समय 3 या 4 वीं शती था, क्योंकि इसने अपने ग्रन्थ में 
भोजादि के उद्धरण दिये हैं । 

दुर्गाचार्यक्रत निरक्‍तव॒त्ति -पहिले प।श्चात्य लेखकों और उनके अनुयायी 
भारतीय लेखकों ने दुर्ग का समय 3 या 4 शत्ती माना था। परन्तु 
पं० भगवद्दूत्त के प्रमाणों के आधार पर डा० लक्ष्मणस्वरूप ने दुर्ग का समय 
प्रथम ई. शती माना--/90088 ०का धाप5ड 08 39एएणतागरवा०ए. 8888- 
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निरुक्त और यास्क ]] 


ग्र66 ॥0 6 दि एथापाए #&. 0. (०णा ० शत शाप 8॥०४आ- 
ज़ब्वा 07 ऐगंए्णुत& ४० तर 9 ]०]) 

अतः दुर्गाचार्य प्रथम छाती से पूर्व के आचार्य थे कुछ लोग अज्ञान या 
अध्ययन की कमी के कारण अभी भी दुर्ग को छठी शती का व्यक्ति मानते हैं । 
यथा श्री वाचस्पति गैरोला (द. संस्कृतसाहित्य का इतिहास) । 

दुर्गंवृत्ति निरुक्‍त पर एक प्रौढ़ एवं विस्तृत व्याख्या है, इसमें उच्चविद्या 
एवं उज्जवल ज्ञान का प्रकाशन हुआ है | 

निरुक्‍त के अध्याय और विषय--सर्वप्रथम निरुक्‍त तीन काण्डों में विभवत 
है -- (!) नैघण्दुककाण्ड (2) नैगमकाण्ड और (3) देवतकाण्ड) इनमें ' 
ऋमश: 3, 3 और 6 श्रध्याय हैं, पूर्व और उत्तर छः छ अध्यायों को पूर्वेषट्क 
और उत्तर षदुक कहते हैं | श्रन्तिम दो अध्याय परिशिष्ट कहलाते हैं। अतः 
निरुक्‍त में कुल 4 अध्याय हैं । 

नैघण्टुक काण्ड में गौ से लेकर “अपारे! तक 34[ पदों की व्याख्या 
हैं, नैगमकाण्ड में 'जहा' से ऋषीसम्‌” तक 278 पदों की व्याख्या हैं, तृतीय 


' दैवतकाण्ड में 'अग्नि' से देवपत्नय: तक 5] पदों की व्याख्या है । 


निरुक्‍त के त्रयोदश और चतुर्देश अध्याय परिशिष्ट हैं। कुछ विद्वान्‌ केवल 
द्वादश श्रध्यायों को यास्क की मूलक ति मानते थे--- 

द्वादर्शाभरध्यायेंयास्कों निर्मम (स्लायण, ऋग्वेदभाष्य प्रारम्भ ) । 

परन्तु सायण परिशिष्टों को भी यास्‍्क की रचना मानता था--तथा 
च यास्क: । शुक्रातिरेके पुमान्‌ भवति। शोणितातिरेके स्त्री भवति, (ताण्डय 
ब्राह्मण भा 383) । 


आचाये विज्ञानेश्वर पिताक्षरा टीका (383) में निघण्यु सहित निरुक्‍त 
के [8 श्रध्यायों को यास्‍स्क की रचना मानता था--निरुक्‍्तस्यः्ष्ठादशे 
ध्भिधानात्‌, । कुमारिलभट्ट वररुचि आदि प्राचीत सभी आचाये परिशिष्ट को 
यास्क की कृति मानते थे । 


3 निरक्‍्तसारतिदर्शन 


निरक्‍त के निर्वेचन--व्युत्पत्ति में किसी शब्द का मूल धात्वादिं प्रत्ययादि- 
पूर्वेक स्वर वर्णमात्रादि भेद से अर्थ प्रकाशन करता निर्वेचन कहलाता है, 
अतः निर्वेचन श्रौर व्युत्पत्ति में पर्याप्त भ्रत्तर है । 
महथि यास्क के निवंचन प्राच्ीनविद्या और परम्परा के अनुरूप अत्यन्त 
वैज्ञानिक है, अनेक पाध्चात्य और भारतीय लेखकों मे यास्क की भाषा 
वैज्ञानिक को यथातथ्य नहीं जाना है, इसीलिए श्री सिद्धेश्बर वर्मा जैसे 
पाश्चात्यानुगामी भारतीय, गास्क के निवंचनों को अप्राकृतिक, बबर, (आदिम) 
एवं भअस्पष्ट श्रादि कहते हैं। यह सर्वधा अष्ट अवैज्ञानिक और कापथगामी 
. विद्वतृपद्धति है । 


गफ्थय आल, हि. 
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अध्याय द्वितीय 


यास्ककालीन भाषा और नेरुक्‍्त 
सिद्धान्त 


इस पुस्तक में भाषाशास्त्र या भाषाविज्ञान का वर्णन नहीं करता हैं, 
क्योंकि यह शुद्ध भाषाविज्ञान की पुस्तक नहीं है, परन्तु यास्कीय निरुक्‍त 
का प्रतिभाषा (वेदवाक) और भाषा शास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध होते के कारण 
इस अध्याय में श्रतिसंक्षेप में यास्कसद्भूं तित भाषा सिद्धान्तों का उल्लेख 
करेंगे। 

भाषा की उत्पत्ति--आधुनिक भाषाशास्त्रियों ने भाषोत्पत्ति के सम्बम्ध 
में अनेक सिद्धान्त कल्पित किये हैं, यहाँ पर उनका सद्भूंत मात्र भी अभीष्ट 
नहीं है। पं० मगवदृत्त ने भाषा का इतिहास' एवं अन्य ग्रन्थों में तथा पं. 
रघुनन्दन दार्मा ने वैदिक सम्पत्ति' ग्रन्थ में भाषोत्पत्ति सम्बन्धी भारतोय 
सिद्धान्त का बर्णन किया है, तदनुसार भाषा अनादि और शाश्वत (सनातन) 
है, यह नित्यवाक्‌ स्वयम्भू से उत्पन्न हुई, स्वयम्भू का अर्थ है प्रकृति 
(अमानुषी ), देविक शक्तियों के द्वारा भाषा स्वयं ही उत्पन्त हुई, स्वयम्भू 
शब्द का यही श्रर्थ है जो वस्तु स्वयं या प्रकृति से उत्पन्न हो वही स्वयम्भू या 
प्रकृति है, 'कुदरत शब्द! प्रकृति शब्द का ही अपश्रप्ट रूप है, प्रग्नेजी 
शब्द नेचर (7पणा०) भी 'कृत्स” धातु से बना है जिस प्रकार ००४७ दब्द 
मूल भी 'कृष्ण” धातु है। यही तथ्य निम्न मन्‍्त्रों श्रौर इलोकों में कहा गया 
है कि भाषा स्वयम्भु या प्रकृत है-- 


4 निरुक्तसा रनिदश न 


देवी वाचभजनयन्त देवास्ताँ विश्वरूपए: पशवो वदन्ति । 
ऋग्वेद 8।00।) 


ये देव भौतिक प्राण, रश्मि, विद्युत्‌ श्रादि पदार्थ है, ऋषि और पितर 
भी देवों के साथ ही उत्पन्त हुये ।. प्राकृतिक शक्तियों की ही संज्ञा देव या 
श्राप: थी---/आप एबेदगग्न आसु: | ता झाप सत्यमसजन्त | सत्य॑ ब्रह्म, बहा 
प्रजापतिम्‌ प्रजापतिदेवान्‌ | (बू० उ० 55) । 

प्रजापति: या वाचस्पति (स्वयम्भू प्रकृति) ने मन से वॉक उत्पस्त कौ-- 
मतसा वाचमक्रत (ऋ, 0।7]।2) सांख्यसिद्धान्तानुसार ही प्रकृति से' अहंकार 
और सन की उत्पत्ति हुईैं। मानसिक संकल्प से ही समस्त सृष्टि उत्पन्त 
होती है । 

इसी वेदोक्तसिद्धान्त को. महाभारत (शा० 23]) में इस प्रकार कहा 
है---अनादि निधना नित्या वागुतृस्रष्टा स्वयम्भुवा |! भर्त,.हरि ने वाक्यपदीय 
ग्रन्थ में दाब्दतत्व को ही प्रक्षर और ब्रह्म कहा है--अनादिनिषधनं ब्रह्म 
शब्दतत्व॑ यवक्षरम्‌' कुलपति शोतन्क ने बुह॒ईवता (4॥3) में देवीवाक को 
ब्रह्मी, सौरी और ससर्परी कहा है--- 

तस्मे ब्राह्मीं तु सौरीं वा नाम्ना बाचं ससर्परीम्‌ | प्रकृति में उत्पन्त या 
वाक्‌ चार प्रकार की थीं। 

चत्वारि वाक्‌ परिमितापदानि (ऋग्वेद) इनमें चतुर्थीवाक्‌ पशु (मनुष्यों) 
के हृदय में. प्रविष्ठ हुई---सा वाग्‌ दुष्टा चतुर्था व्यभवत्‌ । पशुषु तुरीयम्‌ । 


ग्रतिवाक--प्रारम्भ में श्रतिवाक्‌ की उत्पत्ति हुई जिसका एकांश वेदबाक्‌ 
में मिलता है, मूल प्राचीन अतिवाक्‌ का विस्तुतरूप आज कोई भी नहीं जान 
सकता निष्रण्दु में उसका निदशेन मात्र मिलता हैं। उदाहरणार्थ निषण्ट में 
एक-एक इशंब्द के सौ से अधिक पर्यावाची पद मिलते है यथा वहाँ वाक्‌ का 
एक पर्याय 'गल्दा है, जिसका योरोपीय भाषाओं या अंग्रेजी में एक मात्र 
॥,थाए्रप४९86 हब्द मिलता, है, जो 'गलदा' का ही अपभ्रशरूप है, इसी प्रकार 
कर्म का पर्याय निधण्टु में 'कर्वेर' है जिसका अग्रंजी में “वर्क या 'वर्कर' 
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(श्रणार&८/) रूप हो गया। अतः श्तिभाषा में एक एक वस्तु या पदार्थे के 
अनेक पर्यायाची थे, अन्य उत्तरकालीन भाषाओं में उसका एक-एक ही रूप 
शेष रह गया यथा अं ग्रंजी में सूर्य और चन्द्रमा के लिए सन्‌ (807) औौर 
मून (४०००) शब्द ऋरमशः मिलते हैं, इसी अद्वितीय ऐतिहासिक तथ्य का 
उल्लेख बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ((।2) में मिलता है कि पृथिवीनिवासी (मनुष्यों) 
पतन्‍चजनों (ममुष्यों) ने श्रतिभाषा का कौन सा पर्याय ग्रहण किया-- हय इति ' 
देवान्‌, भ्र्वा इत्यसुरानू, वाजीति गनधर्वान्‌, श्रइव इति मनुष्यात्‌ ।' बुह॒दारण्यक 
के इस तथ्य की पृप्टि संरक्षत और ७४संरह्ृत भाषाओं के भ्रध्ययन से होती है 
कि संस्कृततेतर भाषाओं में एक पदार्थ के लिए द्वितीय पर्याय दूढ़ने से 
भी नहीं मिलता । 

सानुषीबाक्‌ या लोकभाबा--प्राचीनतमकाल में जार्ये (सज्जन) और 
विद्वान्‌ (ब्राह्मण) ऋषि आदि दो प्रकार की भाषा बोलते थे देवी और मानुषी 
वाकू । स्वयं यास्कचार्य ने किसी ब्राह्मणप्रस्थ से उद्धुत किया है कि ब्राह्मण 
(विद्वान्‌) देवी और मानुषी वाकू बोलता है--तस्मात्‌ ब्राह्मण उभयीं वा 
बदति । या च देवातां या च मनुष्याणाम्‌, (निरुक्त 3/8) । 

अन्यक्ष भी लिखा मिलता है--तस्माद्‌ ब्राह्मण उ्मेवाचौ वदति दैवीं 
मानु्षी व ।! (काठक सं० 45)। मानुषीवाक्‌ की लोकभाषा में शब्दराशि 
वही थी जो अतिभाषा या वेदवाक्‌ में थी, केवल वहू संकुचित थी तथा शब्दानुपूर्वी 
में भ्रस्तर था। इसी तथ्य को भरतमुनि (नाट्यशास्त्र 78॥29) और 
पतञूजलि ने लिखा है कि यह मानुषी लोकभाषा सप्तद्वीपा वसुमती (पृथिवी) 
पर फैल गई-- 

अतिभाषा तु देवानामार्यभाषा तु भुभुजाम । 
संस्कारपाठयसंयुक्ता सप्तद्वीपप्रतिष्ठिता ॥ 

'सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाइचत्वारों वेदा: (महाभाष्य) । लोकभाषा 
या मानुपीबाक्‌ का संस्कृत नाम श्रति प्राचीन था। ध्याकणसम्मत शुद्धभाषा 
की संज्ञा ही संसक्ृत थी, इसके लिये संस्कृत नाम का प्राचीनतम उल्लेख 
वाल्मीकि रामायण में मिलता है--वाच चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह 
संस्कृताम्‌ ।” (सुन्दरकाण्ड 307) 


6 निरक्‍्त सारनिदर्शन 


प्राचीनकाल में इसको लोकभाषा या लौकिकी या मानुषीवाक्‌ ही अधिक- 
तर कहा जाता था। यथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र में--लौकिक्या वाचा व्यावतंते 
ब्रह्म (30688) । . 

'मानुषाद देव्यमुपैसि (आ० श्रौतसूत्र 5। 2 । 88 ।) इसी को यास्‍्क 
और पाणिनि 'भाषा' कहते थे । 

यास्क ने इसी लौकिक संस्कृत या मानुषीवाक्‌ को ही “व्यावहारिकी/ 
भाषा कहा है--“ऋचो यजू षि सामानि, चतुर्थी व्यवहारिकी' (नि० 43। 9) । 
पतञ्जलि ने बारम्बार लोकप्रयुक्त भाषा के व्यवहारकाल का उल्लेख किया है-- 
'चतुर्भिः प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति**“व्यवहारकालेनेति' 'शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहा रकाले ।' 

दैत्यभाषा या स्लेच्छभाषा की उत्त्पत्ति और विस्तार का इतिहास--इस 
समय भारत और योरोपीय भाषाओं की दब्दराशि में सर्वाधिक साम्य मिलता 
है, यद्यपि विश्व की समस्त भाषाओं में एक ही अ्रतिभाषा (वेदभाषा) से 
समुद्मृत हुई हैं, परन्तु सर्वाधिक साम्य योरोपीय और भारतीय भाषाओं में 
मिलता है, इस कारण उननीसवीं छाती के प्रारम्भ में पाश्चात्यों ने अनेक 
कल्पनायें कीं कि भारतीय शझ्राय॑ श्रौर योरोपीय जातियाँ कभी' एक साथ मध्य- 
एशिया था योरोप के किसी स्थान में रहती थीं और उनकी कोई काल्पनिक 
इन्डोयो रोपियन भाषा थी, योरोप या मध्यएशिया से' ही आर्य भारतवर्ष में 
ईसा से लगभग 500 वर्ष भारत में प्रविष्ट हुये, इस प्रकार की बिपुल' कल्पनायें 
भाषासाम्य के भ्राधार पर कल्पित की गई । 

परन्तु ऐतिहासिक तथ्य इसके ठीक विपरीत है। इच्डोयोरोपियन नाम 
की भाषा न तो पहिले कभी थी गौर न आज ही है, अतिभाषा के अस्तित्व से 
इस समस्त प्रशन का स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। भारतीय वाइ्मय (वैदिक 
और पौराणिक ग्रन्थों) में इस ऐतिहासिक तथ्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 
आये और दस्यु (असुर-दैत्य-दानव) कबतक भारतवर्ष में साथ-साथ रहे और 
असुर कब्र भारत वर्ष से निकाले गये । वास्तव में सर्वप्रथम सम्पूर्ण पृथिवी पर 

असुरों का साज्नाज्य था-ब्राह्मणप्रन्थों प्रौर इतिहासपुराणों में लिखा है--- 
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“असुराणां वा इये पृथिवी आसीत्‌ ; (काठक सं०) 


दितिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान्‌ देत्यांस्तात यहास्विनः । 
तेषामियं. बसुमती पुरासीतू सवनाणंवा ॥ 
(रामायण 3 । 4 ॥ 5) 


“कह्यपपत्नी दिति ने यशस्वी दैत्यसंज्ञक--पृत्रों को उत्पन्न किया, प्राचीन 
काल में वन पव॑त और समुद्र सहित सम्पूर्ण पथिवी पर उत्तका अधिकार था ।” 
यह घटना पृथुवैन्य से' अनेक शती पदचात्‌ परन्तु वैवस्वत मनु से अनेक छाती पूर्व 
की है । हिरण्यकदिपु दैत्यों का प्रमुख सम्राट्‌ था। अनेक दैत्य और दानव इसके 
साथी थे, यथा बरूत्री, मक, शण्ड, वृत्र इत्यादि । हिरण्यकदिपु के वंश में प्रह्लाद, 
विरोचन, बलि पश्रोर बाण प्रमुख दैत्य हुये । 


देवासुरयुग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटता थी वामन विष्णु श्रादित्य 
(अदितिपुत्र) द्वारा बलि का राज्य केवल पाताल तक सीमित कर देना, इसी 
समय ये असुर भारतवर्ष से निष्कासित कर दिये गये और भारतवर्ष छोड़कर 
पाताल में ही रहने लगे, इसीलिए पातालवासी (योरोप, श्रफ्रीका) श्रसुरों और 
भारतवर्ष की. प्राचीन भाषाओं में इतना अधिक साम्य है। जमंन फ्रेंच, अं ग्रेजी 
आदि भाषाओं की मूल दैत्य भाषा झ्रतिभाषा संस्कृत का ही विक्वतरूप थी, 
यह मूल से लगभग सोलह सहस्र वर्ष पूर्व पृथक्‌ हुई । अंग्रेजी भाषा के अनेक पद 
वैदिक भाषा से श्रधिक साम्य रखते हैं बजाय लौकिक संस्कृत के, यथा सप्तथ, 
पञ्चथ रूप वेद में ही मिलते हैं, लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते, इनके विक्ृत 
क्रमश: सेवेन्चथ और फिफ्थ हैं। श्रन्य नाम आख्यात, उपसर्ग, प्रत्ययादि में 
बैदिक रूपों की योरोपीय भाषाओं से महती सामानता है, भ्रधिक उदाहरण 
यहाँ नहीं दिये जाते, क्योंकि वह इस ग्रन्थ के प्रसज्भो के न तो झनुरूप है न 
ग्रमीष्ट, योरोप के देशनामों से ही इस ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है कि 
देवासुर युग के अन्त अर्थात्‌ असुरेन्द्र बलि के समय (6000 वि० पु०) योरोप 
भ्रौर श्रफ्रीका के अनेक देश दैत्यों, दानवों पश्रौर असुरों ने उपनिविष्ट किये। 
यहाँ हम कालगणता के विस्तार में नहीं जाते, भारतीय पुराणों के अनुसार 
दक्ष, कश्यप, हिरण्यकशिपु, इन्द्र, बलि, विष्णु इत्यादि का समय ईसा से लगभग 
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84000 वर्ष से 7000 वर्ष पूर्व था। दृत, भे ता द्वापर और कलियुग का मान 
2000 वर्ष था, इससे भी यही सिद्ध होता है। हम यहाँ भारतीय प्रमाणों को 
उद्धुत नहीं करते, केवल प्राचीन दो योरोपीय लेखकों के प्रमाण से यही पुष्ठ 
करते हैं--हेरोडोटस ते लिखा है ॥6 छव्छीड 7दएकत सलरगौदड 82९०५ 
बात एक. 88 8 ए0णाह८४ ० (6 800:यूनानियों के अनुसार विष्णु वृत्र 
गौर बाण असुरों में सर्वाधिक कम आयु के (उत्तरकालीन) थे। मिश्र देश की 
गणना के अधार पर हेराडोटस ने लिखा_-*86ए८॥०्शा ह0प5७0 ए6क78 
(07 ॥6 छाती) णी सह) एथण८ ॥6 उढांशा एी श्षेता4धंड [6 
ग'जलए० 8098 ए७००, 69 (829ए0ं&8) ध्ीिएा- (#ै७६70क्‍0789. 36 


'मिश्री गणना के अनुसार विष्णु के जन्म से अ्रभेसिस के राज्य से पूर्व तक 
7000 ब्ष व्यत्तीत हो चुके थे । 


पाताल योरोप धौर अफ्रीका के भूमागों (देशों) का ही नाम था व्योंकि 
अफ्रीका और यूरोप के अनेक देशों के नाम तलशब्दान्त हैं, यथा मिश्रदिश में 
तल अमराना, तल-अबीबव इत्यादि नाम के अनेक स्थान मिलते हैं, तुर्की का 
अनातोलिया भी अ्रतल शब्द का अपम्रंश है। अफ्रीका के 'लीबिया! देश के 
नाम में तल या प्रह्नाद की स्मृति विद्यमान है। पुराणों में सात पातालों 
(अतल, सुतल, चितल, गभस्तल, महातल, तलातल, और रसातल) के नाम हैं । 
इम सप्तपातालों में श्रसुरों का राज्य था। तलातल या गभस्तल में राक्षसेन्द्र 
सुमाली का राज्य था, यह अफ्रीका का सौमालीलैण्ड है। रसातल रसानदी 
के तट प्रदेश का माम था, जहाँ असुर पणियों का राज्य था--- 


प्रसुरा: पणयो नाम रसापारनिवासिन : (बुहदेवता) श्ाल्मलिद्वीप में मयासुर 
का राज्य था। कालनेमि के वंशज कालेय या कालखण्ज दैत्य योरोप के केल्ट 
(०४) थे। इन्होंने ही काल्डिया देश बसाया। असीरिया में 'असुर' शब्द 
की स्मृति विद्यमान है। असुर बल के मन्दिर बँबीलिया में थे। ईरान का 
मीडिया मद्रदेश था। वे शाल्व असुरों के वंशज थे | वाणासुर का राज्य ईराक 
में था, जहाँ कृष्ण ने आक्रमण किया था। 


डच (7070०॥) शब्द दैत्य का ही अपभ्रश है, प्राचीन जर्मनी का ताम 


९०५ ७-४०. 


नाता लक ताजजलम नक ० +» 


ही अं ााााााााााााशशाालभ म 
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डीट्शालैण्ड था, एंग्लोसैक्सन भाषा में इसे थिश्रोड (700) कहते हैं ये 
सभी शब्द दैत्य' शब्द के अपभ्रंश हैं । डेनमाक (0शागरक70) दानव सर्क ने 
बसाया था, जो असुरों का प्रसिद्ध पुरोहित था, इसी के अ्राता षण्ड दानव के 
नाम से स्केण्डेनेविया ($८क6)78एं9) देश प्रसिद्ध हुआ, निश्चय ही ये असुर 
या इनके वंद्दज बलि के साथ विष्णु द्वारा पराभूत होकर योरोप में बस गये । 


'दैत्य' शब्द का एक रूप है टीटन (मणा) गोरोप के इतिहास में इस 
जाति का महत्व विद्िित ही है। दनु या दतायू के नाम से योरोप की डेस्यूब 
(009७) नदी प्रसिद्ध हुई । ग्रीको के डायनोसिस (॥)0णाएशंघ) असुर की 
स्मृति में दनु को देखा जा सकता है, जो वृत्र का ही एक नाम था क्योंकि दनु 
झौर दनायु ने इसका पालन क्या था | स्वीडन ($फ८0८॥) देश के नाम में 
देतदानव की स्मृति है। कालकेय दानव के वंशज केल्ट कहलाये | आझ्रास्ट्रिया 
का एक प्राचीत नाम नीमिस (]ए८८ां८) था जो निकुम्भदानब का राज्य था। 
गाथ श्रसुर के नाम से योरोप में गाथिक जाति प्रसिद्ध हुई | 


इसी प्रकार गन्धवं, नाग, पितर आदि श्रन्य पशथ्चजन जातियों का सम्बन्ध 
ईरान, ईराक भ्ौर योरोप-अफ्रीका आदि से भाषा के आधार पर सिद्ध किया 
जा सकता है, विस्तारभय से इन सब की संक्षिप्त चर्चा भी नहीं करेंगे । 


संस्कृतव्याकरणवेत्ता जानते हैं कि देशों के नाम किस कारण से पशते हैं, 
भारत में काशी, विवेह, पाञऊचाल आदि नाम राजाओं और उनके वंशजों के 
ताम पर पड़े, इसी प्रकार दनु, निकुम्भ, गाथ, भर्क, पण्ड आदि दानवों ते 
योरोप के देश बसाये और उन्हीं के नाम से ये देश प्रसिद्ध हुए । 


यह विषय कुछ विस्तार से यहां इसलिए लिखा गया, जिससे अनेक ऐति- 
हासिक झौर भाषावेज्ञानिक अमों का निवारण हो जाता है, प्रमुख रूप से ये 
तथ्य सिद्ध होते हैं--- 

(।) पुराणोह्लिखित देवासुर इतिहास सत्य है। प्रार्यसम्ब स्थिकल्पना 
भ्रम है । 

(2) पूवंकाल में समरत पथिदो पर असुर साम्राप्य था। 
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(3) बलिकाल में असुरों का सम्बन्ध भारत से समाप्तप्रायः हो गया, 
भ्रनेक असुरों ने योरोप में उपनिवेश बसाये । 

(4) इण्डोयोरोपियन नाम की कोई भाषा नहीं थी । 

(5) अतिभाषा का ही विस्तार पृथिवी पर हुआ, उसी का विक्ृतरूप दैत्य 
भाषा (योरोपियनभाषा ) थी। 

(6) देवों और असुरों का राज्य विभाजन (अन्तिम) बलि के समय लग- 
भग आज से 8000 वर्ष पूर्व हुआ | उसी समय योरोप बसा । 

देव्यमभाषा और मस्लेचछभाषा के सम्बन्ध में प्राचीनमत निम्नलिखित 
उद्धरणों में द्रष्टव्य हैं--- 

(]) नार्या म्लेच्छन्ति भाषाभि: । (महाभारत, भीष्मपव्वे ) 'श्रायं (सुसंस्कृत 
या शिक्षित) पुरुष अपश्र श, अशुद्ध या विक्ृतभाषा नहों बोलते ।' 

(2) तेघ्सुरा भ्रात्ततचसो हे&लवों हेडलव इति बदन्तः पराबभूवु:। 
(शतपथन्नाह्मण 3 । 2 । । 23) । 

अपभ्रष्ट भाषा उच्चारण के कारण है अलव-हेशलव । ऐसा करते हुए 
असुर पराजित हुय ।' 

(3) स स्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणों स्लेच्छेद असुर्या हैषा वाक्‌ ।! (हात० 
3।244 24) । 

“वह म्लेच्छ (अशुद्धभाषाभाषी) है, ब्राह्मण अशुद्ध भाषा न बोले यह झासुरी 
भाषा होती है । । 

(4) स्लेच्छो हुवा एवं यदपदाब्दः (महाभाष्य) श्रपशब्दोच्चारण ही 
म्लेच्छ है ।” 

(5) यां वै दुप्तो वदति यामुन्मत्त: सा वै राक्षसी वाक' (ऐतरेयब्राह्मण) । 

“उन्मत्त और दृष्त राक्षसीवाक बोलता है।' 

(6) ऋषयो राक्षसीमाहुर्वाचमुन्तत्तदुप्तयो:, (उत्तररामचरित) ऋषि- 
गण उन्मत्त श्रौर दृष्त की भाषा को राक्षसीवाक कहते हैं। 

(7) असुर्या वे वाग्‌ श्रदेवजुष्टा (ऐ. बा. 65) 


'अननमन्‍नकत 


जन 


>. अिसपं>नके सलनन«+ | 
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विद्वान्‌ भ्रासुरीवाक्‌ नहीं बोलते ॥' 
(8) “न म्लेच्छभाषां शिक्षेत । स्लेच्छो ह वा एप यदपशब्द: । (भारद्वाज 
गृह्मसूत्र) । 
स्लेच्छ भाषा न सीखे । श्रपशब्द ही म्लेच्छ है । 
(9) तेः पुतरसुरैयज्ञो कर्मण्यपभाषितम्‌ (महाभाष्य) 
यज्ञ कर्म में असुरों ने अपभाषण किया |! 
(0) पौण्डुकाइचौडद्ग विडा: काम्बोजा यवनाः शंका: । 
म्लेच्छवाचरचार्यवाच: सर्वे ते दस्यवः स्मृता: ॥ (भनुस्मृत्ति ) 


40 । 44, 45 
'पौड़क, चोड़, द्रविड काम्बोज, यवन, शक आदि सभी भले ही आरयेभाषा 
बोलें या म्लेच्छभाषा, सभी दस्यु हैं ।' 
पदविभागसिद्धात्त--पास्काचार्य उसके पूर्व भारतीय वयाकरण तथा 
नरुक्तक आचाये भाषा के शब्दों या पदों को चार विभागों में बांटते थे-- 
“चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोयसर्गनिपाताश्व । (निरुक्त ) ॥ 
पद चार प्रकार के होते हैं--ताम (संज्ञा) आख्यात (धातु--क्रिया), उपसर्ग 
झौर निपात । 


पदलक्षण --चार प्रकार के पदों के व्याख्यान से पूर्व पद के स्वरूप को 
समभाना चाहिए । प्राचीन शब्दापःएों ने 'पद' की अनेक व्याख्यायें, परिभाषायें 
या लक्षण बताये हैं-- 

अर्थ: पदम्‌' (वाजसनेयप्रातिशाख्य 3॥2) । 

श्र्थवान्‌ शब्द (ध्वनि) की पदमंज्ञा होती है । 

पाणिनि ने सुबन्त और तिडनत्त की पदसंज्ञा कही है--- 
... 'सुप्तिइल्त पदम्‌” (अष्टाष्यायी | । 4 । 4) । इसी प्रकार अन्य झाचादें 
विभक्तियुक्त शब्द की पदसंज्ञा बतलाते हैं---विभकत्यन्तं पदम्‌ (आपिशलि, भरत, 
नौतम) वात्स्यायन के मत में उपसभों और निपातों की पद संज्ञा महीं होती-« 
“उपसर्गनिपातास्तहि न पदसंज्ञा (न्यायभाष्य 2। 2 57. 
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उनके मत में सुबस्त और तिडन्त की ही पद संज्ञा होती है। पद भी वर्णो 


के समूह से मिलकर बनता है-- 
बर्णसंघातज॑ पदम्‌, (ब॒हद्ेवता 2। 7) | 
बर्णसंघात; पदम्‌ (श्रर्थशास्त्र अ० 3)॥। 
अ्रक्षरसमुदाय' पदम्‌ अक्षर वा, (वाज० प्रातिशाख्य) । 


अक्षरसमुदाय पद है और क्वचित्‌ एकाक्षर भी पद होता है । 

पद का ही अपर नामबेय शब्द है-- 

व्यत्ययेत च बर्णानां परिवादकृती हि यः। 

स शब्द इति विज्ञ यस्तन्निपातो&र्थ उच्यते ।। 

'बर्णों के क्रम परिवर्तत से जो उच्चारणयोग्य सार्थक रूप बनता है वही 
शब्द है उसका तनिपात जिम्त पदार्थ में होता है वह अर्थ कहलाता है ।' 

सार्थक और साधु शब्द की ही पदसंज्ञा होती है इसके विपरीत अ्रपशब्द 
अपभश्रदा या म्लेच्छ या निरयेक है । प्रस्ताधुपद के सम्बन्ध में पतंजलि का 
व्याख्यान द्रष्टव्य है--- 

“शब्दानुशासभ नाम शास्त्रमधिक्ृतं वेदितव्पम्‌, केषां शब्दानां । लौकिकातां 
बेदिकनां च। लौफिकास्तावत्‌ू--गौ रह्वः पुरुषो हस्ती शक्रुनिम्‌ गो ब्रह्यग इति 
वैदिका: खल्वपि शब्नों देवीरमिष्टये, इपे त्वोज्जे, प्रस्तिमीडे वुरोहितम्‌ अग्त 
प्रायाहि बीतये । | 

ध्पाकरण में कित शब्दों का अनुशासत होगा ? लौकिक और वैदिक 
इन दोतों प्रकार के शब्दों का यथा लौकिक शब्द गो:, अ्रश्व: पुरुष, हस्ती, 
शकुति, मुग और वाह्मग, वैदिक शन्‍्नो इत्यादि । 

'प्रतीतपदार्थकों लोके ध्वनि: शब्द उच्यते तस्माद्‌ ध्वनि: शाब्द । 
लोक में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है वही ध्वनि शब्द हैं । 

फ्जेच्छो हू वा एप यदपशब्द: अपशब्द ही म्लेबछ या असाधु पद होता 
है । इसी प्रकार दुष्ट दाब्द का उच्चारण निरर्थक या अनर्थक होता है-- 

दुष्ट: शब्द स्व॒रतो वर्णती वा भिश्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
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स वाग्वज्जों यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वस्तोध्पराधातू । 

“स्वर ओर वर्ण से हीन अशुद्ध उच्चारण अपने अ्रभीष्ट विवक्षित अर्थ 
को नहीं कहता । यह वाणीरूप बज्च यजसान को मार देता है जिस प्रकार 
इन्द्र शत्रु-बृत्रासुर स्वरापराध के कारण मारा गया |” 

एक-एक शब्द के अपभ्रश या असाधु शब्द अनेक होते हैं जैसे गौ शब्द 
के गावी गोणी गोता ग्रोपोतलिका इसी' प्रकार काउ (009७) गाय इत्यादि 
भग्नेजी या हिन्दी में अपभ्रंश या म्लेच्छ शब्द हैं, शुद्ध वा साधु पद केवल 
गौहै। 

शुद्ध शब्दप्रयोग की अतीत महिमा आवचायों ते गाई है यास्‍क ने इस 
सम्बन्ध में वेदमन्त्रों को उद्धृत किया है-- 

सकतुमिव तितउना पुनन्‍्तो यत्र घीरा मतसा वाचमक्रत चलनी से सतुये 
के समान विद्वातू मम से वाणी (भाषा) को शुद्ध करते हैं ।” 

अधेन्चा चरति मायसैय वाच॑ शुतु्वाँ अफलामपुष्पाम्‌। अकल्याणकारी 
माया का वह भ्राचरण करता है जो फल और पुष्प (शब्दाय॑) हीत वाक्‌ का 
प्रयोग करता है । 

उत त्व: पश्यत्त ददर्श वाचमुत 
त्व: श्ण्वन्त श्रुणोत्येनाम्‌ । 

कोई मनुष्य देखकर भी भाषा को नहीं देख सकता और कोई सुनकर 
भी नहीं सुनता । 

लिग, वचन, काल, और कारक आदि का अन्यवा प्रयोग अपशब्द या 
म्लेच्छ कहलाता है। 

शब्द की मूल प्रकृति ही साधु या शुद्ध शब्द है और अन्यथा प्रयोग ही 
अपडाब्द है। यथा अं ग्रेजी में 'स्टेशप बाद साथु है, प्रस्टे वतन इसका अशुद्धरूप 
या स्लेच्छहप है, परन्तु इसकी मू व प्रकृति संस्कृत का 'स्थान' वाब्द है। 

विद्वान्‌ (शिक्षित) को म्छेच्छ या अपयाब्द नहीं बोलना चाहिए । 

नास (संज्ञा) पद--सत्त्व या द्रब्य (वस्तु) का अभिधान नाम या संज्ञा 
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पद होते हैं, जैसे! गौ, अह्व, पुरुष, हस्ती | इसी को पाणिनि सुबन्त पद 
कहता है । 

आाख्यात--क्रिया (धातु) की संज्ञा श्राख्यात है जैसे करोति भ्रस्ति, ब्रजति, 
हेते अ्रगच्छत्‌ इत्यादि क्रियायें प्रसिद्ध हैं। ब्ज्या, गमन, पचन इत्यादि भाव 
बाचक संज्ञायें भी श्राख्यात से उत्पन्त भर आख्यातवत्‌ हैं । 


नित्य दाब्द --भआाचार्य यास्क ने ओऔदुम्बरायणाचाये के मत को यहाँ 
उद्धृत किया है---/इन्द्रियनित्यं बचनमौदुम्बरायण: ।” (निरुक्‍त ॥॥) 


ओदुम्बरायण के मत से घाब्द या वचन नित्य है और उसका अर्थ के 
साथ सम्बन्ध भी नित्य है। पाणिनि से पू्ववर्त्ती श्रथवा समकालीन शब्दाचार्य 
व्याडि ने संग्रह नामक लक्ष इलोकात्मकग्रन्थ में शब्द के नित्यानित्यत्व पर 
विस्तार से विचार किया था, उनका मत आचाये पतण्जलि ने संक्षेप में 
उल्लिखित किया है-- कि पुतनित्य: शब्द प्राहोस्वित्काये: । संग्रह एतआधान्येत 
परीक्षितम्‌ । नित्यों वा स्पात्कार्यों वेति ।*"**"'ततन्न स्वेष निर्णयय;---यद्ये व 
नित्य;, भ्रथापि कार्य: उभयवया लक्ष्गा प्रवर्त्समिति ।! 

“शब्द नित्य है श्रथवा अलित्य ? संग्रह ग्रन्थ में इस पर प्रमुख रूप से 
विचार किया गया है। वहाँ दोष और प्रयोजन कहे गये हैं। वहाँ निर्णय 
किया है कि शब्द नित्य भी ध्लौर अनित्य भी है। पाणिनि आचार्य के मत में 
शब्द और प्रर्थ का नित्य सम्बन्ध है--पिद्े शब्दार्थसम्बन्धे । सिद्धशब्द 
नित्य का पर्यायवाची है शब्द श्रौर अर्थ का सम्बन्ध नित्य है--व्याड़ि का मत 
व्याकरणम्रन्थों में उद्धृत मिलता है-- 

सम्बन्धस्य न कर्त्तास्ति शब्दानां लोकवेदयो: । 
शब्दैरेव हिं शब्दानां सम्बन्ध: स्थात्‌ कृतः कथम्‌ ।। 


लोक और वेद में शब्दार्थों के सम्बन्ध का कोई पुरुष प्रवर्तक या कर्ता 
नहीं है । शब्दों द्वारा शब्दों का सम्बन्ध कप्ते स्थापित होगा। इसमें अनवस्था 


दोष दोगा । 


यास्ककालीन भाषा प्रौर नैरुवतसिद्धान्त श्र 


जैमिनि भी शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानता था, परल्तु अक्षपाद गौतम 
के मत में शब्दार्थ सम्बन्ध सामयिक था साझ्छू तिक हैं । 

शब्द को इच्ध्रियनित्य मानने पर पदों का चतुष्दय विभाग उत्पन्न नहीं 
होता एवं अयुगपत्‌ उत्पन्न शब्दों का एक दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध भी' 
नहीं बनता और शब्द शास्त्रकृत योग भी नहीं बनता, श्रतः यास्‍्काचार्य के 
मत में व्यवहारकाल में शब्द श्रवित्य और व्याप्तिमान्‌ है और भ्रत्यन्त सूक्ष्म 
होने से नाम और आख्यातादि की संज्ञायें लोक में प्रवृत्त हुई। क्योंकि इनके 
बिना लोक व्यवहार उत्पन्न नहीं होता । 

यास्क के मत में पुरुषबिद्या अनित्य है श्र वेदमन्त्रपदानुपूर्वी नित्य 
है--'पुरुष विद्या' सित्यत्वात्‌ कर्मसम्पत्तिर्मस्त्रों बेदे ।' 

कुछ विद्वानों के मत में “इच्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणार्म: का भ्रर्थ है. 
शब्द जबतक' इन्द्रिय में स्थित है, अर्थात्‌ उच्चार्यमाण काल में ही. नित्य है, 
इससे पूर्व या पश्चात्‌ उसका अस्तित्व नहीं, वस्तुतः अनित्य है, श्रतः इस दृष्टि 
से' पदचतुष्टय विभाग सिद्धान्त अलीक सिद्ध होता है, तदनुसार व्याकरण 
शास्त्रकृत धातुप्रत्ययविश्वागादि भी अनुचित हैं । | 

अन्य मत से 'प्राजापत्या श्रूतिभित्या' सिद्धान्त के अनुसार समस्त पदों 
को परमात्मा से एक ही काल (युगपत्‌) में उत्पत्त मानकर उतको नित्य 
मानते हैं। इस सम्बन्ध में पतञ्जलि के प्रमाण से व्याडि का मत पूर्व लिखा 
जा चुका है कि शब्द नित्य भी है और भ्रनित्य भी । इस दुष्टि को ही मानकर 
यास्कराचार्य ने लिखा हैं व्याप्तिमत्वातु शब्दस्य/ क्योंकि शब्द “व्याप्तिमान्‌, 
है अतः पदविभाग उचित है शब्द नित्य है और अनित्य भी है। पद या शब्द 
की ध्वति प्रत्यक्ष में तो क्षणिक ही है, किन्तु उसकी भाकृति (जाति) नित्य 
है, वस्तुत:ः आधुनिकविज्ञान से ध्वनि भी नित्य है, वह शाइवत है, वह कभी 
नष्ट नहीं होती । 

भाषा के शब्द जीव जस्तु या वृक्ष की भाँति नवीन रूप से उत्पन्‍्त नहीं 
होते, वे शाइवत और नित्य हैं तथा उनका अर्थ भी नित्य है, शब्दार्थसम्बन्ध 
भी नित्य है। पतः श्रुयमाण और उच्चार्यमाण अबरूणा डी दृष्टि से शब्द 
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या पद अनित्य है या इच्चियतित्य है। शब्दस्फोट, भर्थे और वैज्ञानिक दृष्टि 
से शब्द नित्य है, वह नष्ट नहीं होता । 


अतः औदुम्बरायण श्र यास्क के मत इस सम्बन्ध में विभिन्‍न थे जैसाकि 
भव हरि ने औदुम्बराथण और वार्ताक्ष का मत लिखा हैं-- 


क्रियाप्रधानमाख्यातं त्तास्तां सत्तवधानता । 
चत्वारि पदजातानि सर्वमेत॒द्‌ त्रिरुध्यते ॥। 
वाक्थस्य बुद्धी नित्यस्वमर्ययोगं च लौकिकम्‌ ॥ 
दृष्टवा चतुष्ट्वं नास्तीत वार्ताक्षौदुम्बरायणी ॥ 
(वाक्यपदीय 2।34-43 ) 


आख्यात क्रिपाप्रधान होता है, सत्वप्रधान (द्रव्य प्रधान) नाम या * 
संज्ञा है, पद चतुष्टपविमाव अनुपरल्त है क्योंकि शब्द इन्द्रिय (बुद्धि) में 
ही स्थित है, अर्थ लोकव्पवहार से ज्ञान होता है, आगः बार्ताक्ष और श्रौदुम्ब 
रायण के मत में पदविभागचतुष्टय अनुचित है ।' 


यास्‍्क का मत लिखा जा चुका है कि वे पदचतुष्टप्य विभाग में पूर्ण 
विश्वास करते थे, श्रुति वित्य हे 'छत्द्रांसि निद्यानि! इस सिद्धान्त को 
पतञ्जलि भी मातते थे, अत: यास्‍्क, व्याडि, पाणिनि और पतञ्जलि जैसे 


भाषाशास्त्री पद को नित्य मातकर पदवनुष्टत्र भ्रिद्धान्त को सासते थे । 


भाव आर्यात और क्रियाविषेचन 


शब्दोत्पत्ति :---वैदिक प्रस्थों का सन्‍्यन करके पं. भगवद्दूत्र ने मूलध्वनियों 
(शब्दों) की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है “जब सुष्टि बन रही थी, उस 
समय विविध पद्दावों के अस्तित्व में आते समप्र अग्नि, वायु आदि देब्ों के से 
जो मूल ध्वनियाँ युलोफ और अन्तरिक्ष श्रादि में उत्पन्त हुई, वे भूल शब्द थे । 
मानवसुष्टि के आरम्भ में तत्तदर्थ सम्बद्ध शब्दों को पूर्वसृष्टि में संचित' 
योगशक्ति से ऋषियों ने प्राप्त क्रिया और उनसे लोकभापा चली । उदाहरण--- 
ब्राह्मगग्रन्य लिखते हैं कि पहिले हिरण्यगर्म अयवा पुरुष अ्रथ्वा प्रजापति 
अयवा महुंदण्ड बना । वह घोर अच्यकार में आप: में प्राप्नबंग करता रहा। 
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यास्क्ररालौन भाषा और नैरुक्तसिद्धान्त £९॥ 


कुछ काल अनन्तर महानात्मा और वायु के योग से उसके दो टुकड़े हो गये । 
इन' टुकड़ों के होते ध्षमय भू” की ध्वनि उत्पन्त हुई। इस ध्वनि के साथ भूमि 
उस मह॒दण्ड से सर्वथा प्रथक होकर अस्तित्व में आई। इसलिये मू का अथ्थे 
सत्ता हुमा ।*****“अतः भू: प्रथम धातु हुआ ।” (भाषा का इतिहास पृ. 8-9) । 

यह है 'भू” घातु की प्राथमिकता का संक्षित्त इतिहास । इसी प्रकार 
स्वयम्मू ब्रह्माण्ड (प्रकृति) में अतेक मूल ध्वतियां उत्स्त हुई, जिससे भाषा 
बनी । 

पदों या तामों को धातुज श्र आख्यातज मानने का सिद्धान्त बहुत उत्तर- 
कालीन है, तद्यपि वेदमन्त्रों तक में घातुजवामसिद्धान्त का अस्तिप्व मिलता 
है, वस्तुत: यहूं वेयाकरणों की मौलिक सूभबूक के कारण ही शब्द घातुज 
माने गये । मूलरूय से प्रत्येक ध्वति अपना स्वतस्त्र उत्पत्ति श्रोर अर्थ रखती. 
थी | जैसा कि पतरझ्जलि ने लिखा है कि' प्रारम्भ में नाम और आरखूयात सब 
पूर्ण पद मानकर पृथकू-पृथक्‌ व्याख्यान किये जाते थे---'बृहस्पति/ रजद्राय प्रति- 
पदोक्‍्ता शब्दातां शब्दप रायणं श्रोवाच”, (महाभाष्य 0 ) । 

भावशब्द का प्र्थ :--भाव शब्द भू धातु से धर्म! प्रत्यय लगाने से बना 
है, भाव का भ्रर्थ है क्रिया । भू धातु की प्राथमिकता का संकेत पूर्वपृष्ठ पर 
किया जा चुका है, भाव में सभी क्रिय्रायें (घासुयये) भा जाती हैं, परन्तु आचार्य 
वा्ष्यॉयाणि ने छ: प्रकार के साँतारिक भाव (क्रिययें) निश्चित किये हैं-- 
'घड्‌ भावविकारा भवन्तोति वाष्यातराणि:। जायतेडस्ति विपरिणमते वर्भतेडप- 
क्षीयते विनश्यतीति ।” (निरुकत 2) । “छ: भाव विद्वार हैं--(|) जन्म 
( 2) अस्तित्व (3) परिणाम (4) वृद्धि (5) क्ष॥ और (6) विवाश इन्हीं को 
जायते भादि धातुरूपों रो कहा गया हैं । 

जायते++ उत्पन्न होता है, यह प्र क्रिया का पूर्व या भारम्भ कहता है, 
अस्ति क्रिया पदार्थ की विद्यमानता को कहती है, जिपरिगमते परिवतेत का 


' सूचक है, शेष स्पष्ट ही है । संप्रार की सारी क्रियायें इन्हीं छः क्रियाप्ों के 


प्रन्तगंत आ जाती है। मुख्य रूप से सत्ता (भू) और अस्ति (अस्तित्व) इन 
धातुओं से ही समत्त कार्य अ्रकट होते हैँ । एक तृतीव 'कृष्म धातु भी इसौ 
प्राधान्‍्यता की श्रेणी में समाविष्ट होती है । 
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भावविकारों का उल्लेख वार्ष्यायणि के नाम से महाभाष्यकार पत्तञ्जलि 
ने महाभाष्य ([3।]) में किया है अतः यह षड़्मावविका रसिद्धान्त भाषाविज्ञान 
का प्रसिद्ध और मान्य सिद्धान्त था । 

यास्काचार्य ने इस प्रसंज्ध में एक जठिल या विवादश्रस्त पंक्ति लिखी है-- 

भावधप्रधानमा रव्यातम्‌ । सत्त्वप्रधानाति नामानि । 
तथ्त्रोभे भावप्रप्ताने भवतः ।” (निरुक्त ॥) । 

“क्रिया प्रधान श्राख्यात होता है । सत्व-द्वग्य प्रधान नाम होता है। जहाँ 
दोनों भाव प्रधान होते हैं (उपवाक्य में) आरम्भ से श्रस्त तक क्रियावाचक 
प्राख्यात होता है, यथा ब्रज़॒ति, पचति इत्यादि और जहाँ मूर्तिमान्‌ द्रव्य रूप 

"भाष क्रिया को कहता है, वहाँ द्रव्य नाम द्वारा कहा जाता है जैसे ब्रज्या, 
पक्ति (पचत्तकर्म) । तिडस्त पदों से.पूर्वापरीभूत भाव को बताने वाले शब्द 
आख्यात हैं, यह भाव प्रधान होते हैं। यारक के उपयुक्त जटिल' भाव की 
व्याख्या कुलपति शौनक ने बृहद्देवता में इस प्रकार की है--- 
क्रियासु बच्धीष्वभिसंश्रितोी यः पूर्वापरीतभत इवैंक एवं । 
क्रियाभिनिवु तिवद्षेत सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थमाहु: । 
क्रियाभिनिवु तवशोपजात: कृदन्‍्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌ । 
संख्याविभक्त्यव्ययलिज्युक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्षय: ॥ 
(।44-45) 

“प्रतेक क्रियाओों से सम्बद्ध पूर्व भर अपरछझप घारण करने पर भी एक 
(अथेवाला) होते हुये यदि कोई शब्द क्रिया की निवस्ति (सम्पन्तता) से सिद्ध 
है तो उसे आख्यात (क्रिया) शब्द कहते हैं। और जो भाव किसी' क्रिया की 
निवु त्ति से उत्पन्त हो तथा इृदन्त शब्द से व्यक्त हो तथा संख्या (वचन), 
विभक्ति भव्यय मौर लिज्ज से युक्त हो, उसे द्रव्य (बाम) समझता चाहिए। 

यास्क ने आख्यात का उदाहरण ब्रजति, पचति दिया है प्रौर द्रव्य (सत्व) 
का उदाहरण ब्रज्या, पक्ति दिया हैं । 

आख्यात साध्यावस्था और नाम, सिद्धावस्था है---वस्तुतः दानों ही भाव 
हैं, केवल प्रवस्था का भेद है। तद्धित, समासादि भी नाक हैँ 
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आख्यातपदव्यास्यान--'ख्या” धातु (कथनार्थक) में भा उपसर्गपूर्वक 
त'ः (क्त) प्रत्ययः लगाने से आख्यात' पद बना है पाणिनि के 'अर्थवदघातु- 
रप्त्ययः प्रातिपदिकम्‌! सूत्र में प्रातिपदिक झाब्द नाम का बोधक भौर धातु 
(क्रिया) आख्यात का बोधक है। वावय में जिया (प्रास्यात) प्रधान होता है 
और शेष पर प्रायः गौण होते हैं। भ्रत: तिडन्त पदकी भाख्यातसंज्ञा है। 


यास्क ने इस विषय में विभिन्‍न आचार्यों के मत उद्धृत किये हैं, जिसके 
अनुसार प्राय: प्राचीन झाचाय॑ सभी छाब्दों को आख्यातज मानते थे, प्रभुखत: 
शाकटायनभत प्रसिद्ध था । | 

नाम आसउ्यातज : परस्पर दो विपरीत सिद्धान्त--यास्काचार्य ने प्रथम 
लध्याय के चतुर्थ पाद में विस्तार से इस सिद्धान्त की विवेचना की है, विषय 
गौरव की दृष्टि से उस शास्त्रार्थ को यहाँ साररूप से सद्छुलित करते हैं। 
चदनुसार आचायें शाकटायन और दूसरे नैरुक्त आचार्य सभी नामों को 
आशख्यातज या घातृज मानते थे। यास्क के अतिरिक्त आचार्य पतज्जलि ने भी 
शाकटायन के इस मत का उल्लेख किया है---“नाम च घतुजमाह--निरुक्‍्ते 
व्याकरणे च दकठस्थ तोकम्‌”; (महाभाष्य 3।) | यास्‍्क ने लिखों है--- 
ध्तन्न नामास्याख्यातजानि इत्ति शाकटायमों नैरुक्तसममयशच । न सर्वाणीति 
गा्ग्यों वेयाकरणानां चैके । (निरुक्त 3) । 


शाकटायन और अन्य नैरुक्तों का सिद्धान्त है कि सभी नाम आख्यातज 
ओ्रौर अन्य नैरक्तों का सिद्धान्त है कि सभी-नाम आख्यातज हैं। परन्तु गाग्ये 
तथा अन्य कुछ वैयाकरण मानते हैं कि सभी नाम आख्यातज नहीं हैं, (कुछ 
नाम ही ऐसे होते हैं) । गो, पुरुष, हस्ती, मनुष्य, नर, अग्नि आदि नाम निश्चय 
ही घातज हैं जो स्वर, प्रकृति, प्रत्ययादि से निष्पन्न हैं। यह गारग्यादि का 
सिद्धान्त था । परन्तु, उनके मतों में यदि समस्त नाम आख्यातज हों तो कोई 
प्राणी था मनुष्य कोई विशिष्ट कार्य करे तो सभी को वैसा ही कहें, जेसे जो 
अध्वा (मार्म) को व्याप्त (अश्नुवीत) करे यह प्रत्येक प्राणी श्रदव कहलाये 
जिस किसी को तोड़े (तृन्चात्‌) उसको तृण कहें । 


वस्तृत यह श्राक्षेप निरर्थक है, क्योंकि प्रादिकाल में भ्रश्व, बुक, नक्षत्र, 
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नर आदि बब्दों व प्रयोग उसी श्र्थ में नहीं होता था जैसा आज होता है। 
बेद में अइव पद का अर्थ केवल घोड़ा नहीं है, सूर्य, वायु आदि को भी अदब 
कहा जाता था, झन्तेक राजाओं (यथा हयंदव, अभ्यध्व, युवनाइव) के नाम से 
स्पष्ट है कि विशिष्ट गुणयुकत मनुष्यों को भी अ्रदव कहते थे। इसी प्रकार 
बुक (फाइलेबाला) रुक्षत्र (नव गिरते वाला), यम (संयमित करने घाला के 
अर्थ में) क्सी भी सरव को कहते थे। ग्रतः प्रथम श्राक्षेप (“यः कद्च तंत्कर्म 
कुर्यात्सर्व तत्सरव॑ तथाचक्षीरत्‌” (मनिरुक्‍त ॥3) निराधार है। किसी एंके 
दबब्द का विशिष्ट अर्थ में नियतन बहुत उत्तरकाल में हुआ, वैदिक प्रयोगों से 
गह सिद्ध हैं, श्री योगि प्ररविरद, स्वामी दयानन्‍्द, पं० भगवहत्त आदि का भी 
अरह्ी मत है। 

गार्ग्यादि वैयाकरणों के अन्य आशक्षेपों का भी यास्काचार्य ने युक्तियुक्तपृर्वक 
खण्डन किया है | ढछ पद प्रतीतार्थक होते हैं और कुछ श्रप्नतीतार्थक यथा 
ब्रतति: (बेल), दमूना: (अ्रश्ति), जाद॒य: (जटाबाला), और आदूणार (पर्यटक) 
इत्यादि | यह तो श्रध्येता का दोष है कि उस्ते कुछ पद अप्रतीतार्थक दिखाई-- 


पड़ें, थथा आदृणार | यारक ते ठीक ही लिखा है कि 'नेष स्थाणोरपराध! ' 


यदेनमन्धों न पच्यति । यह रथाणु (दुठ) का दीष नहीं है कि उसे अन्धा 
नहीं देख पाता, इस सम्बन्ध में पं० शगवदहुत्त ने ब्लूमफीह्ड के अज्ञात का 
उदाहरण दिया है-+?70फुश' गक्षाह8 छा छ्षा0क्ा० ॥[006878706 द्ात॑ 
प्रा|ताठजा 72४६ 007ह598 भर्थातु आदूणार पद बर्बर दिखाई देता है। यदि 
ब्लूमफील्ड के ध्यान में अंग्रेजी का [)76879५ अ्पम्रश आगया होता तो 
ऐसा म्रमपूर्ण लेख त करता ।” (निरुक्त (]। 4, पृ०, 43) । अंग्रेजी में 
आदणार के अपम्रग॒ के भ्रस्तित्व से यह आटणार पद देवासुरयुग का समझना 
चाहिये, जबकि योरोपवासी दैत्य भारतवर्ष में रहते थे। लौकिकसंस्कृत' में 
यह प्रयोग लुध्तप्राय: है । 

पृथिवी का यह नाम वयों पड़ा, क्‍योंकि यह विस्ती्ण रूप से फैली हुई 
है---प्रथनात्पुथिवीत्याहु:' अर्थात्‌ पृथिवीसूजन के समय फीलाई गई, दर्शन से 


भी यह पृथु (स्थूल) है। 
पद के सरकार (प्रकृति-प्रयय) बताना १२८निभ्दा है, शास्८्निः्दा नहीं 
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है। बिना निवंचन (निरुक्त) के मन्त्रों का अर्थ प्रकाशन नहीं हो सकता, अत: 
व्याकरण और रिरक्त वेदार्थ के लिये अनिवाय शास्त्र हैं। 

नांस-विवेचन--यह पूर्व लिखा जा चुका है कि यास्क, शाकटायनादि 
आचार्य नाम (संज्ञापदों) को धातुज (आाव्यातज) मानते थे। गार्ग्यादि 
ग्राचार्यों का इस सम्बन्ध में कुछ मतभेद था, वे कुछ चामों को धातुज और कुछ 
को अधातुज मानते थे । यास्क मत में भी 'फ्रथापि य एपां न्‍्यायवान्कार्मतामिक: 
संस्कारों यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्थथैदान्याचक्षीरन्‌! जो न्यायवान्‌ 
(व्याकरण) लक्षण से युक्त कार्मतामिक (कर्मनिमित्त) संस्कार (प्रकृति-प्रत्यम) 
है, उस कारण नाम का अर्थ ज्ञात हो, तो वसा ही कहे जाने चाहिये अश्व, 
तृण, पृथिवी झ्रादि का उदाहरण पूर्व दिया जा चुका है। 


पाणिनि ने 'नाम' के लिये प्रादिपदिक संज्ञा का प्रयोग किया झौर सूत्र 
बनाये----प्रथेबदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌' 'कृत्तद्धितममासाश्च', । 
(अष्टा. ।। 2 45-46) 


धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त पदों को छोड़कर शेष अर्थवान्‌ पद प्राति- 
पदिक हैं, कृदन्त, तद्धित और समास भी प्रातिपदिक (नाम) हैं । 
धातु या झास्यात त्रिया था कर्म की संज्ञा की जियाश्रों से द्वी नाम पड़ने 
के नौ कारण नैसक्ताचार्य, पुराण कविगण तथा मधुक, श्वेतकेतु और गालब 
निम्न आधार मानते थे-- 
तत्खल्वाहुः कतिम्यस्तु कर्मम्यों नाम जायते । 
सत्वानां बैदिकातां वा यद्वाधन्यदिह किवब्चन ॥॥ 
नवभ्य इति नैझक्ता पुराणाः कवयदच ये । 
मधुक: इ्वेतकेतुइ्च गालवश्चेब मनवते ॥ 
निवासात्‌ कर्मणों रूपान्मजूलाद वाच प्राशिषः । 
यदुच्छयोपवसनात्‌ तथाह55मुष्यायणाच्च यत्‌ ॥ 
(() तिवापत (2) कर्म (कार्य) (3) रूप (4) मंगल (5) वाणी (6) 
आशी: (7) यदुच्छा (8) उपवसन श्रौर (9) वंश या गोत्र--के कारण सभी. 
नाम पश्ते हैं। पाण्नि के तद्धित प्रकरण से यह दृथ्य और रपष्ट और पुष्द 
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होता है कि नाम निवास, वंश, रूपादि के आधार पर किस प्रकार पड़ते हैं जैसे 
गांगेय, माथुर, दाक्षकन्थिक, तक्षा, हैँ पायच, ऐक्षवाक दाशरथि, दशमुख, तुज़नखी 
इत्यादि शतशः एवं सहस्रशः उदाहरणों से सिद्ध है । 
यास्क ने ताम पड़ते के चार श्राधार माने है-- () झ्राशी: (2) वाक्‌ 
(शब्दानुकृति) (3) कर्म श्रौर (4) अर्थवैरुष्प यथा कामदेव, लक्ष्मीपत्ति श्रादि 
नाम शुभकामना से रखे जाते हैं, एक प्रकार से यहाँ भी प्राचीन नामों की 
अनुकृति और विश्वास होता है। यास्‍्क ने स्पष्ट किया है. कि काक आदि में 
पूर्णतः शब्दानुकृति नहीं है--'इवा काक इति कुत्सायाम्‌ । काक इति दाब्दालु- 
कृति: । तदिदं झकुनिषु बहुलम । न शब्दानुकृतिविद्यते इत्यौपमन्यव: ।' 
(नि. 3। 8) 
अरथवेरूप्य का अर्थ है कि एक ही शब्द की अनेक धातुओं से व्युत्पत्ति मानी 
जा सकती है, यथा सिंह, व्याध्न, कपि आदि शब्दों की व्युत्पत्ति अनेक धातुओं 
से सिद्ध की जा सकती है। 
कर्म से ताम पड़ते का विवेचन पहिले ही किया जा घुका है, यथा अ्रश्व, 
तृण भ्रादि । यास्क के समान गाग्ये और शाकपूर्णि राथीतर भी ताम पड़ने के 
ये (आशी:, भ्र्थवेरूप्य, वाक्‌ ओर कर्म) कारण मानते थे-- 
चतुभ्य इति तत्राहुर्यास्कगारये रथीतराः । (बृहद्देवता | 26) 
परन्तु कुलपति शौतक सभी नामों को कर्म प्ले ही व्युत्पत्न भानते थे-- 
सर्वाण्येतानि नामानि कर्मतस्त्वाहु शौनक:ः । 
भ्राशी रूपं च वाच्यं च सर्व भवति कर्मतः ॥ (बू, । 27) 
सभी नाम कर्म से होते हैं, आशी, रूप, वाक्‌ सभी कर्म से ही होते हैं (४ 
संसार में जो कुछ है, कर्म (क्रिया) का ही खेल है अतः नाम कर्म से ही पड़ते 
हैं, यह्‌ शौनकाचार्य का मत था कुछ लोग इवा, काक, डित्थ आदि में प्रकृति- 
प्रत्यय का प्रभाव मानते हैं, यह शंका निराधार है, इसमें श्र्थप्रतीति न होने 
का कारण अल्पज्ञान है न कि प्रकृतिप्रत्यय का प्रभाव । 
उपसर्ग 
अर्थ, लक्षणांदि-सूज्‌ धातु में 'उप' उपसर्ग पूर्वक प्रत्यय लगाने पर यह 
'उपूसर्ग' पद बना है, उप का अर्थ है समीप या लघु रचना, अत; शब्दार्थे 
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हुआ समीप सर्जन या रचना | यह पदों का तृतीय विभाग वैयाकरणों में भ्रति 
प्रसिद्ध था, अत: यास्‍्काचार्य ने उपसग का लक्षण या श्रर्थ बताने की प्राव- 
श्यकता ही नहीं समभझी । उन्होंने लिखा-- 

न निबेद्धा उपसर्गा अर्थान्‌ निराहु:--इति शाकटायन:। नामाख्यातयोस्तु 
कर्मोपर्संयोगद्योतका भवन्ति । उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्यें: । तथ एप 
पदार्थ श्राहुरिमे त॑ं नामाख्यातयोरथ्थविकरणम्‌ । (मिरुकत |। 3) । 

“नाम और प्राख्यात से प्रसम्बद्ध (बिना जुड़े) उपसर्ग निरचय ही अर्थो 
को नहीं बताते, ऐसा शाकदायन का मत है। किन्तु नाम और श्राख्यात से 
जुड़कर वे प्र्थविशेष के द्योतक होते हैं । गाग्याचाय के मत में उपसर्ग बहुविध 
श्र्थों को प्रकट करते हैं। वे उपसर्ग नाम भ्ौर भ्राज्यात के श्र को स्पष्ठता से 
बताते हैं । 

पं, भगवद्तत्त ने प्रघन किया है कि यदि उपसर्गों का स्वतन्त्र श्र्थे नहीं होता 
तो उनकी पदसंशा कैसे हुई। श्रतः शाकटायन का मत मूलरूप से श्रर्थात्‌ 
अतिभाषा या वेद वाक्‌ के सम्बन्ध में सत्य नहीं है। हाँ, उत्तरकाल में लोक 
भाषा (संस्कृत) में उपस्गों का क्रिया के साथ होने लगा, पूर्वकाल में उपसगों 
का स्वतन्न्र प्रयोग भी होता था, प्रत: उनका स्वतस्त्र अर्थ भी होता था। वेदमन्त्रों, 
ब्राह्मणप्रन्थों और कल्पसूत्रों तक में इनका स्वतन्त्र प्रयोग मिलता है यथा-- 


“(तदेवाभि यज्ञगाथा गीयते ।' (ऐततरेयब्राह्मण 2 । 2) 
पूषा त्वेतर्च्यावयतु प्रविद्वाननष्टपशु:।/. (ऋ, 04 । 3) 
अभि वा मन्त्रयेत ।' (आपस्तम्ब श्रौतसूत्र 9। 5। ) 
'वि पाप्मना श्ातृव्येण वर्तस्ते ।' (आ. श्री. 23 । 7 १) 
अभि स्वर्ग लोक॑ जयन्ति । (आ. श्रौ- 23 । 9 । ।) 
प्रैव जायन्ते ।' (आ० श्रौ० 23।2। 9) 


यास्काचार्य उपसर्गों का स्वतन्त्र श्र मातते थे और उन्होंने प्रत्येक उपसर्गं 


का अर्थ लिखा भी है, जो आगे लिखा जायेगा । 
उपसगं संख्या--यास्क ने उपसर्गों की संख्या बीस लिखी है---भ्रा, प्र, 


परा, अभि, प्रति, अति, सु मिर, दुर, नि, प्रव, उत, सम्‌, वि, भ्रप, झनु, अपि, 
उप, परि, और अधि | 
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पाणिनि के मत में उपसर्गों की संख्या 22 है, ने आदिगण में पढ़े 
गये है, जब धातु के साथ इनका संबन्ध होता है तभी वे उपसर्ग कहलाते हैं जैसे 
प्रनुगच्छति संतिष्ट्ते, पराजयति निर्मच्छति इत्यादि । जब इनका नाम के साथ 
सम्बन्ध होना है तो उन्तकी निपातसंज्ञा होती है यथा निष्कौशाम्बि, निर्वाराणसि 
प्रपर्ण, प्राध्यापक इत्यादि में | पाणिति' ने उपसर्ग के लिए गति और “कमें- 
प्रवचनीय' इन दो नामों का ह्रौर प्रयोग किया है। गति” संज्ञक उपसर्गों में 
और भी बहुत से पद सम्मिलित हैं, यथा--अलम्‌, पुरः, ऊरी, सत्‌, अन्तर, 
कंणे, मन; अदः तिर, अच्छ, उपाज, अन्वाज, साक्षात्‌ मध्य इत्यादि । द्वितीया 
विभक्ति के साथ उपसर्गों (आदि) की "कर्म प्रबचीय' संज्ञा होती हैं जैसे 'हरिमणि 
वर्तते', 'अतिदेवान्कृष्ण:, इत्यादि। कर्मप्रवचीय निपात (उपसर्ग) केवल 
है--प्रति, अधि, अनु, अप, अपि, भ्रभि, आ, उप, परि, प्रति और सु । 


आचाये शौनक ने बृहद्वेवता में बीस ही उपसर्ग गिने हैं जो क्रिया के योग 
में प्रयृकत किये जाते हैं तथा ये नाम श्ौर धातु के विभवितरूपों भें विशेषता 
जोड़ते हैं--- 


उपसर्गास्तु विज्ञेया: कियायोगेन विशति: । 
विवेचयन्ति ते ह्ार्थ वामाख्यातविभवितिष । . (बु० दे० 294) 


शौनक के श्रनुसार आचार्य शाकटायन ने तीन और उपसगों को माना 
हैं, अच्छ, श्रत्‌ और भ्न्तर-- 


ग्रच्छ श्रदन्तरित्येतानाचार्य : शाकटायन: । 
उपसर्गान्‌ क्रियायोगान्मेने से तु बयोषधिका: ॥ . (बु, दे, 2/95) 
पाणिनि ने प्रच्छ, श्रत्‌ और अन्तर, की गणना 'गतिसंज्ञक' उपसर्गों में 
की है - यथा अन्तहंत्य, भच्छोद्य इत्यादि । श्रद्धा शब्द में श्रत्‌ प्रत्यय सत्य या 
विश्वास के श्रथे में प्रयुक्त हुआ है श्रद्धा या श्रद्धधाति के अतिरिक्‍त श्रत्‌ उपसर्ग 
का प्रयोग अन्यत्र' लौकिक संस्कृत में सम्मबतः नहीं मिलता। अर्ग्न॑जी 
के ८6०६ ००१096 इत्यादि शब्दों में यही श्रत्‌ उपसर्ग है और ८८० शब्द 
श्रद्धा का ही अ्रपम्रश है, केवल लिपिदोष के कारण उसका ऐसा 
उच्चारण है । 


खिनानिनाओल का... 
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ग्राचार्य पाणिनि ने तिसू और निर्‌ तथा दुस और दूर को पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपसग्ग माना है जो सन्धि के कारण ऐसे है यदि इन दोनों को एक-एक ही 
माना जाय तो वस्तुतः 20 उपसर्ग बनते हैं । 

कात्यायन ने “मझत्‌' को एक उपसर्ग माना है। ' 

आचार्य भागुरि भश्रव और अपि उपसर्भोंके 'अ' को लोप मानकर 
अपिहित और प्रवगाहन को पिहित और वगाहन रूप में भी प्रयुक्त करते थे । 

प्राचीन आचार्यों द्वारा परिगणित 23 उपसर्ग, पाणिनि कथित 24 गति, 
को मिलाकर 47 और दुर्‌दुसनिर्‌निस्‌ को चार मानकर 49 उपसर्ग हुये । 

उपसर्गों के श्र्थ---उपसरगों के अर्थ विपय में शाकटायन और गाग्ये 
इन दो साम्प्रदायिक प्रतिनिधियों के मत पूर्वपृष्ठ पर लिखें जा चुके। 


हैं। प्रातिशाख्यकार शौनक और कात्यायन' के अनुसार उपसर्ग को “क्रिया 


वाचकमाख्यातमुपसर्गों, विशेषकृत्‌ (ऋ, प्रा, 5।25) 


'उपसर्मों विशेषकृत्‌' (वाजसनेयप्राति० 854) उपसर्ग धातु के श्रथे 
में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, जैसाकि श्र्वाचीत वैयाकरणों ने लिखा है-- 
'उपसर्गास्त्वथविशेषस्थ द्योतका:। प्रभवति पराभवति सम्मवति श्नुभवर्ति 
अभिभवति, उद्भवति, परिभवति इत्यादौ विलक्षणार्थावगतेः। उक्ते च-- 
उपसर्गेण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। प्रह्मराहारसंहारविह्ारपरिहारबत्‌ ॥। 
(सिद्धान्तकौमुदी' तिडइ्तप्रकरण) । 

उपसर्ग श्र्थविशेष के द्योतक हैं. जैसे प्रभवति, पराभवति इत्यादि 
भूधातु में तथा प्रह्यर संहार विहार परिहार भादि 'ह' धातु में । जैन झाक 
टायनधातुवृत्ति में बलोक है-- 

धात्वथ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुव्तेते । 
तमेव विशिनष्ट्यू पसर्गंगतिस्त्रिघा ॥ 

(]) उपसर्ग की गति तीन प्रकार से होती है, कही घात्वर्थ में नवीन 
अर्थ कहीं, उसका अनुसरण और कहीं उत्त घालवथ॑ में वैशिष्ट्य उत्पन्त करता 
है १! उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं । 
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अत: पाणिनि और अनेक सम्प्रदाय उपसर्गों में अर्थ मानते थे । यास्क ने 


निदचय' ही उपसर्गों वा श्र्थ निर्देश किया है । यद्यपि धातु के साथ लगाने से 
उपसर्गों के अनेक भर्थ होते हैं, परन्तु यास्क ने उपलक्षणार्थक केवल एक ही 
ग्रर्थ एक उपसर्ग का अभिहित किया है-- 
(2) आ' उपसर्ग जबकि (इधर) के अर्थ में हैं, श्र्थात्‌ निकट या पास 
के ध्र्थ में । ह 
(3) अ' और 'परा उपसर्ग धात्वर्थ को पृथक दूर या विपरीत ओर 
ले जाते है । ज॑से पराजयते में । 


(4) अभि' यह आभिमुख्य अर्थात्‌ सामने के शर्थ में प्रयुक्त होता है। 

(5) 'प्रति' यह 'अभि' के विपरीत अर्थ को प्रकट करता है जैसे 'प्रति- 
गच्छति' दूसरी प्रोर जाना । 

(6) (7) “अति' भ्रौर 'सु' ये पूजा या सम्मान श्र में प्रयुक्त होते हैं 
यथा-सुपूजयति, ग्रतिपूजयति में । 

(8) (9) 'निर! और “दुर्‌” उपसर्ग निन्दार्थ में आते हैं, यथा निऋते 
दुर्गच्छति में । 

(0) () "नि और 'अब' उपसगे नियमन, शासन या अवग्रह के अर्थ 
में यथा--निषीदति, निगुह्लाति, अवसीदति में । 


(2) 'उत्‌' उपसग मिथ्मन के विपरीत अर्थ में यथा उत्तिष्ठति उद्‌गच्छति, 
उद्गह्लाति, उत्कमते जैसा कि पाणिनि के सूत्र से भाव निकलता है---उदो&नूध्वे 
कर्मणि,' (अष्टा० ] 3 | 34) उत्‌ उपसर्ग प्राय उध्वेकर्म के श्र्थ में प्रयुक्त 
होता था । 

(3) 'सम्‌--यह उपसर्ग एकीमाव (इकट्ठा) के श्रथ में भ्राता है, जसे 
संगम, संज्ञान, सम्भव, संवर्ध शब्दों में । 

(।4) (5) थि और अप्‌ 'सम्‌' के विपरीत श्र्थ में प्रयुक्त होता है जैसे 
अपराध्यते, विराध्यते, प्रपमच्छति और विह्रति में । 


(6) 'अनु' उपसर्ग अ्रनुकूल या समानता या अनुगमन के श्रथ॑ में होता 


५0.7 २४ ५ पे 
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है--यथा अनुहरति अनुगच्छति, अनुमोदते में । 

(7) 'अपि' सम्बन्ध या 'संसर्ग! को बताता है--अभ्रपिदधति अपिजानाति, 
प्रपिधारयति प्रपिश्वणोति इत्यादि में । 

(8) 'उप' यह उपसर्ग समीपता (नैकट्य) अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त 
हुआ है यथा उपभुडक्ते उपयुक्त उपबध्ताति, उपनिषीदति, इत्यादि में, कहीं- 
कहीं अधिकता भर्थ में जैसे उपजायते में । 

(9) (परि' यह सर्वतोभाव या चतुदिक्‌ स्थिति के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है, यथा परिणमते, परिगच्छति, परिव्रजति में । 


(20) 'अधि' यह उपरिभाव या अधीश्वरमाव को बतलाता है, यथा 


अधितिष्ठति, श्रधीते, अधिरमते अधिगच्छति इत्यादि में श्रत्‌ु, अन्त: और अच्छ 
क्रमश: सत्य, अन्दर और स्वच्छता के श्र में भाते हैं । 


निपातविवेचत --नि' पूर्वक 'पत्‌' धातु में 'घन््‌! प्रत्यय लगाने पर 
(तिपात' की व्युत््यत्ति हुई है। यह चतुर्थ पदविभाग है जो यास्कादि ने माना 
है-पाणिति ने स्व॒रादि निपात को अव्यय माना है--स्वरादिनिपा 
तमव्ययम्‌” 'निपात' एक प्रकार से श्रव्यथ की संज्ञा है। यास्क के मत में 
निपात बहुविध भ्रर्थों को प्रस्यापित करते हैं --अथ निपात: । उच्चावचेष्वर्थेष्‌ 
निपतन्ति । अप्युपमार्थे । प्रपि कर्मोपसंग्रहाें । अपि पदपुरणः ।” प्रतः निपातो 
के मुख्यत ये भेद हैं--() उपमार्थक (2) कर्मोपसंप्रहार्थक (3) समुच्चयार्थ रू 
श्रौर (4) पदपुरक । 

कुछ विद्वान्‌ पदपुरक निपातों को निरर्थक या अनर्थक मानते हैं। वस्तुत 
ऐसी बात नहीं, जिस प्रकार अंग्रेजी में », ७70, और 7॥० आर्टीकल निरर्थक 
नहीं हैं, ऐसे ही वेद में प्रयुक्त पदपूरक निपात निरर्थक नहीं हैं, यदि वे निरर्थक 
माने जायें तो उनकी पद या प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी । वस्तुतः प्रत्येक पद- 
पूरक निपात का भी अर्थ होता था, कालान्तर में उस अर्थ की उपेक्षा होने के 
कारण उसको निरर्थक माना गया । 


निपातों वा अव्ययों की संख्या बहुत है। परन्तु यास्काचायें ने महत्वपूर्ण 
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23 निपातों का विवेचन किया है---अह, भा, इतू, इव, ईम, उ, उत्‌, कम, 
किल, खलु, च चित्‌ त्वत्‌ त, तनु, नु, नुतम्‌, मा, वा, शबवत्‌, सीमू, ह 
भौर हि । | 

उपसार्थीय निपात है--- ( ) इवं (2) न (3) चित्‌ और (4) नु । 

कर्मोंपसंग्रहार्थीय निपात क्रिया श्र पदार्थ के पार्थक्य को बताते है वे हैं--- 
(!) च (2) भा (3) वा (4) अहु और (5) है। कर्मोपस्नग्रहार्थीय को ही एक 
भेद समुच्ययार्थे है, च आदि ऐसे ही निपात हैं । इनके भ्रतिरिक्त उ, हि, किल' 
सा, खलू श्रादि तिपात भी कर्मोपसंग्रहार्थीय हैं । 

इव, खलु, नूनम्‌, सीम कभी-कभी पादपुरक होते हैं श्रौर कम्‌ ईम्‌ इत्‌ 
झौर उ को यास्क ने पूर्णतः: पदघुरण माना है। 

अर्थ---इव, न, चित्‌ और तु-ये चार निपात वेदमस्त्रों में उपमारथे में प्रयुक्त 
हुये हैं । 

'इव' बेद और लोकभाषा दोनों में ही उपमार्थक है, यथा अग्निरिब, 
इन्द्र इव । 

न निपात भाषा में प्रतिपेधार्थीय है और बेद में उपमार्थक श्रौर प्रति- 
पेधार्थीय दोतों हैं, यथा--निर््र देवमर्मंसत' (ऋ० 086!) मन्‍्चांश में 
प्रतिषेधार्थीय है और “ दुर्मंदासी ना सुरायाम्‌! (ऋ० 8॥22) प्रयोग में 
उपमार्थीय है । 

“चित! निषात अनेकार्थक है। आवारषश्त्रिदिदं ब्रूयात्‌ इति पूजायाम', 
'ग्राचार्य के अतिरिक्त श्रौर कौच (अर्थ) बता सकता है। यहाँ पर यास्क ने 
झ्राषाये का लक्षण और निर्वेचन भी बताया है--आचारं ग्राह्मति । श्राचिनो- 
त्यर्थान्‌ । आचियोति वृद्धिमिति बा। (नि० ॥4)। दध्िचित्‌ और प्रयोग 
उपमार्थक है और ुल्माषांश्चिदाहुर' (कुल्माष-उड़द ही ले श्राओ) यह 
निन्दार्थक है । 

नु' निपात अनेकार्थक है, यथा हेतुकथन से --इति तु करिष्यतीति' और 
उपामार्थक प्रयोग का प्रसिद्ध -- 
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“वृक्षस्थ नु ते पुरुहुत वया:”, (ऋ० 6॥243) 

बुक्ष के समान है इन्द्र ! तेरी शाखायें विस्तृत हैं ।' 
ना निपात लोक और बेद में समुच्चयार्भक है-- 

अहूं च त्वं च वृत्रहन्‌' (ऋ० 8॥627) । 

'देवेम्यक्च पितृम्य आ! यहां झ्रा' और' समुच्चय के अर्थ में हैं, इसी 
वैदिक 'आ' निपात से हिन्दी. का और' समुच्चया्थंक निपात [प्रव्यय) 
बता है। 

अह' और 'हु' पदों को पृथक्‌ करने वाले तिपाल हैं। 'उ' त्तिपात भी 
विनिमप्नहार्थीय (पृथक्‌ करने बाला) है--'सत्यमु ते बदन्ति' इस प्रयोग में । 'उ' 
पादपुरण भी होता है। हि! अनेकार्थक निपात है, हेतुकथन, पृच्छा श्रादि में 
इसका प्रयोग होता है--यथा इदं हि. करिष्यतोति', हेत्वपदेदे, 'कर्थ हि करि- 
ध्यतीति अनुपृष्टे! । 'हि' के श्रागे 'म/ निपात लगाकर संस्कृत और हिन्दी का 
हि! और नहीं बना है। 'किल' तिपात लोक तथा वेद दोनों में ही अतिशय 
(विद्याप्रक्ष) या प्रसिद्धि के अर्थ में श्राता है--यथा लोक में जघधान कंस 
किल वासुदेवः; वेद में 'किलायं रसवाँ उतायम्‌!' (ऋ० 647]) पृष्छा 
(अनुपृष्टे) में 'व' श्रौर 'ननु' के साथ आता है-- 

'त किलैवम्‌' 'नतु किलैबस' 'नहीों ऐसा क्या' तो क्या ऐसा हुआ । 

मा! निपात प्रतिषेधार्थीय लोकभाष। (संस्कृत) भौर वेद में प्रसिद्ध है। 
'मा कार्षी:' मा निषाद । प्रतिष्ठां त्वमंगमः खलु” निपात निषेध, पंदपूरण और 
निश्चय होने के प्रर्थ' में लोक और वेद में प्रयुक्त होता है--यथा-खलुझृत्वा 
इत्यादि । 

दबवत्‌' निपात विचिकित्साथीय (संशयार्थक) संस्कृत में । प्राचीन भाचाये 
विचिकित्सा का भ्र्थ निश्चय भी करते थे। अनुपुष्ट में 'शबवदेवम्‌' भर 
अस्वयंपृष्ट में 'एवं शबवत्‌' प्रयोग होता है। यह पदपूरण भी है । 

'नूनम्‌' निपात विचिकित्सार्थीय है, कहीं पद पूरण भी है। यास्क द्वारा 
प्रसिद्ध उदाहरण---न नूनमस्ति तो शव: । मस्त में है । पदपुरण--लूनं सा 
ते प्रति बरं णरित्रे दुह्दीयदिर्द्र,,,...। 
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सीम्‌' परिग्रहार्थीय (सब प्रोर से ग्रहण) और पदपुरण है। 'त्व' विभिग्न 
हार्थीय (पृथक करने वाला) सर्वनाम (अनुदात्त) है। कुछ के मत में इसका 
अधे' या 'एक' भ्र्थ है। अन्य विद्वात्‌ इसको निपात मानते हैं। यास्क ने इसको 
अव्यय के विपरीत दृष्टव्यय (सर्वेत्ाम) ही माना है---यथा मन्त्रोदाहरण--- 

'उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु (ऋ० 0।7॥5) । 
“उत त्वस्मैं तन्‍्व॑ विसस्रन , (ऋ० 0।74) । 

अतः यह सर्वताम ही अधिक है, कहीं-कहीं निपात है। यह अनुदात्त होने 
पर सर्वनाम है। निपात भी अनुवात्त होते हैं। त्व के साथ त्वत्‌ू सर्वनाम या 
निपात भी प्रयुक्त हुआ है। इसी का एक रूप त्यद' है जो अंग्रेजी के “6! 
के रूप में अवस्थित है । 

'कम्‌', “ईम्‌', 'इत्‌' और “उ' निपातों को यास्क ने पदपुरण (--निरर्थक) 
माना है, वस्तुत: ऐसी बात नहीं थी, इतका भी सूक्ष्म अर्थ था, जो कालान्तर 
में लुप्तप्रायः हो गया । 

क्या सन्‍्त्र श्रनर्थक (निरर्थक) है--यास्काचायय ने लिखा है कि यदि 
निरक्तशास्त्र मन्त्रार्थशान के लिये है तो यह शास्त्र व्यर्थ है क्योंकि मन्त्र ही 
प्रनर्थक है, ऐसा कौत्स आचार्य का मत है। अतः कौत्स ने वेदमस्त और 
निरक्तशास्त्र--दोनों को ही तिरर्थंक बताया है। इस विषय पर यास्क का 
शास्त्रार्थ लिखने से पूर्व यह जानता चाहिये कि कौत्स कौत था श्र उसके क्‍या 
सिद्धान्त थे । उसके द्वारा मन्त्रों को भ्रनर्थक कहने का क्‍या तात्पयं है। 


कौत्स एक गोत्र नाम था। पाराशय॑व्यास का एक प्रधानशिष्य मीमांसा- 
कार जैमिनि भी कौत्सगोत्रीय था, जिसको महाभारत में ही वृद्ध , कौत्स, 
आये जैमिनि कहा है--- 
बुद्ध: कौत्सायय जैमिनि:' (आदिपव 48॥7) 
मीमांसासूत्रकार जैमिनि भ्रतिदीघंजीवी पुरुष, था क्योंकि वह धृत्तराष्ट्र 


कौरव से जनमेजय पारीक्षित (पाण्डव) के समय तक जीवित रहा । कौत्स आर्य 
जैमिनि कौत्स का कोई पूर्ववर्तो श्राचार्य था, क्योंकि जैमिति ने भी पूर्वेपक्ष के 
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रूप में कौत्स के मत को लिखा है। कौत्स और जैपिति के सामान्य वचन 


दृष्टब्य है 

निरक्‍्तोक्त कौत्सवचन जेमिनिसूत्र 

श्राम्तायस्य क्रियाथेत्वाद्‌ । 
() अनथ्थेका ही मन्‍्त्रा: आनर्थक्यमतदर्थानाम्‌ । 
(2) अनुपपन्तार्था भवन्ति अचेतनार्थ सम्बन्धात्‌ । 
ओषधे त्रायस्वेसम्‌ 

(3) विप्र तिषिद्धार्था भवन्ति अर्थविप्रतिषेधात्‌ । 
(4) श्रविस्पष्टार्था भवन्ति अविज्ञेयात्‌ 


यह तुलना डा० लक्ष्मण॒स्व् हप एवं पं० भगवहूत्तते स्व वे सम्पादित निरुक्त 
शास्त्रों में की है ' 
आचायें यास्क ने कौत्स के नाम से सात कारण लिखे हैं जिससे प्रतीत 
होता है कि मन्त्र त्तिरर्थक एवं ऊलजलूल हैं । थे सात वचन इस' प्रकार हैं--- 
()2 नियतवाचोयुक्तमों नियतानुपुर्ष्या भवन्ति । 
(2) श्रथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ता विधीयन्ते । 
उरू प्रथस्व (यजु ।22) इति प्रथयति 
प्रोह्वणि । इति प्रोहृति 
(3) अथाप्यतुपपन्नार्था भवच्ति । 
प्रौषधे त्रायस्वैनम्‌ (मैं, स. 3॥93) 
स्वधिते मैन हिंसी: (यजु. 4॥) इत्याह हिंसन्‌ । 
(4) अथापि विप्रतिषिद्धा भवन्ति । 
अशत्रुरिन्द्र जजिष (ऋ. 0332) 
शतं सेना भ्रजयत्साकमिन्द्र: (ऋ, 003॥ ) 
(5) भ्रथापि जानस्तं संप्रेष्पति । अग्तये समिध्यमानायानुत्रूहिं इति । 
(तंत्तिरीयसंहिंता 6307) ॥ 
(6) अथापि भ्राह्ददिति: सर्व भिति । (ऋ, [॥860 ) 
(7) प्रथाप्याविस्पष्टा भवन्ति | अम्पक, कागुका । इति ॥ 
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, () मन्त्राक्षर नियतानुपूर्वी होते हैं, यथा मन्त्र में यदि 'यम' शब्द है तो 
उसके लिये 'ृत्यु' या 'काल' शब्द नही रख सकते, इसी प्रकार “अग्नि! के 
स्थान पर 'वह्ति! नहीं रख सकते । श्रत: लोकवृष्टि से मन्त्र अनर्थक है, इसके 
विपरीत लौकिक संस्कृत में अग्ति का कोई भी पर्याय रखकर “वाक्य सार्थक 
रहेगा और संज्ञा शौर क्रिया को वाक्य में श्रागे पीछे रखते पर भी अर्थ वही 
रहेगा, परन्तु वेद में ऐसा नहीं है, अतः: कौत्स के मत में मन्त्र निरर्थक है। 

इसका उत्तर यास्क ने इस प्रकार दिया है कि लौकिक शब्दों के समान 
वैदिक पद भी अर्थवान्‌ होते हैं और शब्दक्रम का उपयोग लोकभाषा में भी 
होता है--यथा-- इन्द्राग्नी, पितापुत्रौ इत्यादि॥ वेद में कठोर एवं निश्चित 
आलनुपूर्वी एवं बाचोयुक्ति के अन्य अ्रनेक कारण भी हैं। प्रारम्भ में मूलध्वनियों 
(शब्दों) का एक-एक ही श्रर्थ निश्चित था, यथा श्रग्नि का है--आागे ले जाने 
वाला अग्रणी (नेता) श्रौर वह्ति का अर्य है--त्रोढ़ा (वहन या ढोने वाला) 
दोनों के अर्थ में आकाश-पाताल या स्वामि-सेवक जैसा श्रन्तर है। यम 
(देवता या परमात्मा) शासन करते समय यम है, मृत्यु के समय काल है अतः 
वेद में पर्यायवाचरी शब्द श्रनुपपन्‍्त है, पर्यायवाची की कल्पना तो श्रर्थविस्मृति 
के कारण उत्तरकाल में अज्ञान से उत्पन्त हुई। श्रतः पद का जो भ्रर्थ बेद में 
है, वह लोक में नहीं, इसीलिये वेद में नियतानुप्‌र्वी और वाचोयुक्ति का अधिक 
महत्व है। पं. भगवहूत्त ते इसका एक कारण और स्पष्ट किया है “मन्त्रों का 
सृजन देवों द्वारा हुआ। उन भौतिक शक्तियों (देवों) से जो ध्वनियाँ 


निकलीं, और उन ध्वनियों के साय जो पदार्थ उत्पन्त हुये, उत्त सबका रूप , 


यज्ञक्रिया में रहता है ।” (निरुक्‍तम्‌, पृ. 5[) । अतः शक्ति का एक रूप दूसरे 
रूप का कार्य नहीं कर सकता, यया विद्युत्‌ के कार्य को अग्नि नहीं कर सकती 
अतः बेद की आलनुपुर्वी लोकभाषा की श्रपेक्षा अधिक सार्थेक्र एवं हेतुद्देतुक है । 

द्वितीय; जो ब्राह्मणवचत्र में अपने रूप्र में सम्पन्त विधान का कथन है, वह 
मन्त्रोक्त कथन का अनुवाद या पुष्टि है, उसका विरोध नहीं है । 


“उरू प्रथस्व' मन्त्र कहकर ऋत्विक्‌ पुरोडाश को फैलाता है और 'प्रोह्ाणि! 


कहकर पूर्व की ओर करता है, यह भी मन्त्रीक्त बात को स्पष्ट ही करता है, 
यह अनुपपन्‍नथंता नहीं है । 


जगह के जले >पतम-+ 3५०२ है अब अर लक पशमट लक 


उन. ++ ८५० के 


-> ॑सकह 


हि मल मन आम 


मिरक्‍तकालीन भाषा और तेरकत सिद्धान्त बे5 


तृतीय, कौत्स, ने ओषधे त्रायस्वैनम्‌” इत्यादि में हिसाभाव देखा है वह 
अयुक्त है, क्योंकि मल वेदवचन में श्रहिसा का ही भाव है हिंसा का विधान 
यज्ञों में उत्तरकाल में हुआ, इससे वेदभन्‍्त्र अनर्थक नहीं होगया, उदाहरणार्थ 
ऋणगणवेद के दा तसूक्त में दर तक्तीडा का निषेध है, परन्तु ब्राह्मणभ्रन्थों में राजसूयादि 
के अवसर पर थ तक्रीडा का विधान है, अतः अनुचित विधान से वेदमस्त्र अन- 
थैंक नहीं होते । 


और, चतुर्थ, कौत्स ने, मन्त्र बचनों को परस्पर विपरीत अर्थ वाले बताया 
जैसे 'अशुतरिन्द्र/, 'शतं सेना अजयत स्ाकमिस्द्र/, इसके उत्तर में यास्क का 
कथन है कि यह प्रासज्िक या आलद्भारिक वर्णन है, जैसे लोक में किसी राजा 
को अजातशत्रु या अनमित्रों राजा” “असपत्तीडय॑ ब्राह्मणः, इत्यादि कहते हैं, 
जब कि प्रत्येक व्यक्ित के शत्र, होते हैं, फिर राजा के सम्बन्ध में कहना ही 
क्या । 


कौत्स का पाँचवा आक्षेप है कि जानकर भी अध्वयु प्रैषकर्म करता है 
यथा अग्नि के लिए सामिधेती ऋचार्ये बोलो। लोक में छात्र गुरु के सामने 
झभिवादन करते हुये अपना गोत्रादि बताता है जब कि गुरु को इसका ज्ञान 
होता है, न्यायाधीश के सामने वकील कानून बताता है जबकि न्यायाधीदा उसको 
जानता है, अत: जानते हुये भी अनेक बालें कहना निरर्थक नहीं होता । अतः 
मन्त्र साथ्थंक हैं । 


कौत्स का षष्ठ आक्षेप है कि वेदमन्त्रों में भ्रगेक निरर्थक बातें या प्रमत्त- 
प्रलाप किया है जैसे 'अ्रदिति' ही सब कुछ है। इसके उत्तर में यास्काचार्य ने 
कहा है कि लोक में भी कहते हैँ कि “सर्वेरसा श्रनुप्राप्ता पानीयम्‌' पानी में 
सब रस है। एकपदे ही जल को मधुर, तिक्त आदि नहीं बताया जाता है। 
कौत्स के भम्तव्य के विपरीत वेद में अतिज्ञात की पराकाष्ठा मिलती है 'अदिति” 





. अदितियौंरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: । 


विष्वेदेवा अदिति: पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ ॥ 
(शछवेद ।। 89 । 0) 


थेवे निरुक्तसा रनिदर्शन 


: को यहाँ सब कुछ कहने का तात्पयं वेदान्त या सांख्य के ब्रह्म या पृरुष-प्रकृति 
का ऐक्य या सर्वात्मकता ज्ञापित करते से है। यह भज्ञान नहीं पूर्णज्ञान का 
प्रतीक है, जिससे संशयज्ञान या भ्रम उत्पन्त नहीं हो । े 

और वेदमन्त्रों में “अम्यक्‌, 'यादुश्मिन्‌, 'जारजायि', “काणुका अथवा 'जफेरी' 
तुफेरी' जहा, 'कौरयाण' 'हर॒याण' आदि शतशः पद या वाक्य मिलते हैं, जिनका 
अर्थ स्पष्टत; ज्ञात नहीं होता, इसके आधार कौत्स वेदमन्त्रों को निरर्थक या प्रनर्थेक 
कहते हैं । इसका कड़ा उत्तर यास्काचार्य ते इस प्रकार दिया है--'नैष स्थाणोर- 
पराधो यदेनमन्धो न पश्यति ।” यह स्थाणु (दूठ या स्तम्भ) का अपराध नहीं 
है कि अन्धा उसको देख नहीं सकता ।” यदि किसी शब्द का अर्थ किसी को ज्ञात 
नहीं है तो वह श्रनर्थक नहीं हो गया। इसके लिए ही तो निरुक्तशास्त्र की 
महती आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञानियों में भी भूयोविद्य या स्वेविद्य प्रशंसनीय 
होता है। तदस्तर यास्क ने ज्ञान की प्रशंसा ररते हुए लिखा है--स्थाणुरयं- 
भारहारः: किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योधर्थम्‌ ।” बह दुठ के समान है 
और बो'का ढोने वाला है जो वेद अ्रष्ययन करके बर्थ को नहीं जानता' श्रतः 
बर्थज्ञान परमावश्यक एवं प्रशस्य है । 


| अध्याय-तृतीय 


भाषापरिवततंन और निवंचनसिद्धान्त 


3 जम कम 


यास्कोक्‍्त निर्वेचनसिद्धान्तों का भाषापरिवतेनसिद्धान्तों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, अतः पहिले संस्कृतव्याकरणशास्त्र में कथित भाषापरिवतननियमों 
को संक्षेप में प्रतिपादित करेंगे। 


अ्रतिभाषा-- इसकी सिद्धि से झ्राधुनिक अनेक मिश्याभाषामतों का 
खण्डन होता है। प्राचीत संसार के साहित्यिक इतिहास से सिद्ध है कि प्राचीन 
भाषायें प्रत्यधिक समृद्ध और उन्नत थीं, उनकी दब्दराशि आधुनिक भाषाहों 
की अपेक्षा अनेक गुण अधिक थी। अपने देश में हिन्दी और संरकृत की 
तुलना से ही यह तथ्य सुपुष्ट होता है कि प्राचीन भाषायें अत्यधिक समुन्नत 
थीं। भाषा के आधार पर समाज के विकास था भाषा के विकास का सिद्धान्त 
पूर्णतः: खण्डित हो जाता है, अतः भाषा का 'हास होता है न कि विकास । 

अतिभाषा के अस्तित्व से भारोपीय (760-87709००॥) भाषा का 
काल्पनिक अस्तित्व भी खण्डित होता है, जैसाकि पूवें संकेत कर श्रायें हैं 
हैं कि देत्य-दानवों ने बलि के समय में कौन-कौन से योरोपीय देश बसाये। 
ग्रतिभाषा के प्रत्येक पर्यायवाची शब्द में सुक्ष्म अर्थभेद था, परन्तु मतिमान्थ 
के कारण उत्तरकाल में वे एक ही पदार्थ के पर्यायवाचरौ माने गये और 
प्रत्येक जाति या देश अतिभाषा का एक-एक पर्याय ग्रहण कर लिया, बुह॒दारण्यक 
में अइव के पर्याय के प्रमाणों से यह तथ्य पूर्व लिखा जा चुका है। 


अतिभाषा के अस्तित्व से यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि संसार की 
आदि, मुल एवं प्राचीनतम भाषा वही थी, भन्‍्य भाषायें उसी के विकार या 
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46 निरुक्‍तसारनिदर्शन 


परिवर्तित एवं संकुचित रूप हैं | श्रतः ग्रीक या अंग्रेजी भाषाओं में भाषा' 
के लिए एकमात्र एक 7,2788० शब्द ही मिलता है जब अतिभाषा में इसके 
लिए सौ से प्रधिक पर्याय थे । 

अतिभाषा से ही भाषापरिवर्तंन' और तत्परिणामस्वरूप निर्वच्चन सिद्धान्तों 
का ज्ञान होता है। भ्रतिभाषा में विकार परिवर्तेत' और ह्वास किस प्रकार 
हुआ---किन सिद्धान्तों या अ्रपसिद्धान्तों पर हुआ, यह यहाँ संक्षेप में विवेचन 
किया जायेगा। 

भाषा परिवर्तत के कारण--साधु (शुद्ध) क्षब्दों के अशुद्ध या परिवर्तन 
या विकार के व्याकरण एवं निरुक्‍त में निम्न कारण बताये गये हैं-- शारीरिक 
अद्क्ति, अज्भविकार, संस्कारहीनता, भूगोल, लिपिढोष, जाति, धर्म, शासन, 
विभक्तिलोप, वर्णलोप, वर्णविपयंय, स्वरमक्ति, वर्णागम, उच्चारणरदोष, 
सादुबय, सम्प्रसारण, एवं वर्णपरिवर्तत। इन तथा अन्य अनेक कारणों की 
संक्षेप में व्याख्या करते हैं । 

शारीरिक कारण---.शारीरिक अ्रक्षमता, जो जन्मजात या रोगादि के कारण 
हो, उसके कारण मनुष्य श्रशुद्ध उच्चारण करता है, नारदशिक्षा (2।82] 
अग्मिपुराण में इलोक प्रसिद्ध है--- 

त करालो न लम्बोष्ठो नाव्यक्तो नानुनासिकः । 
गदुगदो बद्धजिल्लशच न वर्णान्‌ वक्‍तुमहेति | 

“विकराल (विवृत) मुखवाला, लम्बोष्छ, तुतला, नाक के स्वर से बोलते 
वाला, गदुगद्‌ और बद्धजिह्न व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता ।' 

संस्कारहीनता---भनु का वचन प्रसिद्ध है-- 

हातकैस्तु क्रियालोपादिमा: क्षत्रियजातय: ।. 

वृषलत्वं गतालोके ब्राह्मणादर्शने न च ।। (म० स्मृ० 043) 'शर्ने: शर्ने: 
क्रिया (संस्कारों) के लोप और ब्राह्मण के अदन से ये क्षत्रिय जातियाँ 
(मवनादि) वृषल (म्लेच्छ) होगई ।” यहाँ पर क्रिग्रालोप का मुख्यभाव 
है सही शिक्षा का अभाव श्रोर ब्राह्मण का अर्थे है शिक्षित, विद्वानू या यथार्थ 
गुर। अतः भाषा में मूलविकार अशिक्षा भोर शास्त्र व्याकरणादि) के 


कया कर व 


; 
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मभाव में उत्पन्त हुआ | सू्ख व्यवित आज भी अशुद्ध भाषा या जअइलील भाषा 
बोलते हैं । 
संस्कार के कारण ही शुद्ध भाषा (लोकभाषा ) को 'संस्क्ृत' कहा गया-- 
यास्क द्वारा 'स्वर और संस्कार से समर्थ' पदों के कथन का यही भाव है--- 
'स्वससंस्का रौ समर्थों प्रादेशिकेन विकारेणासन्वितौ स्थातां संविज्ञातानि तानि। 
यथा गौरहव: पुरुष हस्तीति ।” ने गौः, भ्रदव, पुरुष, हस्ती आदि संस्कृत (साधु 
या शुद्ध) शब्द हैं, इसी प्रकार अन्य साधु दाब्दो का समझना चाहिये, संस्कारहीनता 
से मूखे भ्रष्ट उच्च।रण करते हैं जैसे गाय, अस्व, पुरुख, हाथी इत्यादि | इसी 
प्रकार प्रमाद, यदुच्छा आदि के कारण विक्ृत उच्चारण होते हैं । विकृत दबब्दों 
का निर्वेचन साधुशब्दों के आधार पर हो सकत! है अन्यथा उनके प्रकृति 
प्रत्यय या मूल नहीं बताया जा सकता यथा गोपोतलिका या गावड़ी शब्दों का 
मूल या साधुत्व 'गौः' से ही ज्ञात हो सकता है, प्रत्यथा नहीं । 
महामुनि पतण्जलि के महाभाष्य में तथा शिक्षाग्रस्‍्थों में ग्रस्त, संवृत्त, 
सन्दष्ट श्रादि अनेक दोष बताये गये हैं, यथा पाणिनीय शिक्षा में -- 
शच्धितं भीतसुद्धष्टमव्यक्तमनुनाप्रिकम । 
काकस्वरं शिरसिगतं तथा स्थानविबर्जितम्‌ । 
उपांशुदष्टं त्वरितं निरस्त विल्म्बितं गद॒दितं प्रगीतम्‌ । 
निष्पीडितंग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीन न तु सानुनास्यम्‌ ॥। 
आधुनिक विद्वानों ने अन्य प्रकार से भाषाविपर्यास के कारणों का वर्णन 
किया यथा भूगोल (देशकाल या जलवायु), जाति, धर्म आदि के कारण भी 
भाषा में परिवर्तन होता है । उच्चारण दोष का एक महान्‌ कारण लिपिदीष 
भी है, यथा संस्कृत भर हिन्दी के 64 वर्णों का उच्चारण अंग्रेजी (रोमन) के 26 
वर्णों द्वारा करना कितना अ्रसम्भव है, इस लिपिदोष के कारण शब्दों का 
शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसी लिपिदोष के कारण उक्षनत्‌ का ओक्‍्सने 
(0:2॥) , चरित्र” का करैक्टर (--चरैक्टर ? ) 'दु' का 'डे” जैसे उच्चारण हो 
गये । योरोपीय भाषाश्रों के सहच्नों शब्द लिपिदोष के कारण ही अथुद्ध या 
हक प्रकार से बोले जाते हैं, यद्यपि अन्य भौगोलिक या शारीरिक कारण 
। 
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भाषाविकार में मन (अझरालस्य, यवृच्छा) आदि का योग---श्राह्मणग्रन्थों 
एवं अन्य प्राचीनव्याकरणादि शास्त्रों में भाषाविकार का एक प्रधानकारण 
प्रालस्य, यवृच्छा, (स्वेच्छा), अ्नभ्यास और उद्धविग्न सन बताया गया है। 
प्रसुर (दैत्यदानव) एवं यवनादि ग्लेच्छों ने उ्विग्न मन से शब्दों का उच्चारण 
किया, वे 'अ्रि' को 'अ्रलि क्षत्रिय को 'खन्नी', असुर को अहुर' 'स्वधा' को 
'खुदा' 'सप्ताह' को 'हफ्ता' इत्यादि कहने लगे, अतः म्लेच्छीकरण (श्रशुद्धवाक्‌) 
का मुख्य कारण मन था। मूल में 'म्लेच्छ' शब्द 'भाषाविक्ृति' के भ्रथ॑ में ही 
प्रयुक्त हुआ, उत्तरकाल में 'म्लेच्छ' मांसभक्षक यवनादि के भर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा। 


.. सादुश्य-- भाषा में सदुह ध्वनियाँ विपर्यास या परिवतेन का कारण होती 
हैं यथा एकादश के आधार पर द्वादश”' पद बना, क्त, क्तवतु, आलू (यथा 
दयालु) आदि प्रत्ययों का निर्माण भी सादुश्य-नियम के आधार पर हुश्ना । इसी' 
प्रकार विभक्तियों श्रोर धातुरूप, हृदन्तादि शब्द सादृदय के नियम के श्राधार पर 
बने और इसी सादृइ्य के आधार पर उनका निर्वेचन या निरुक्ति की जाती है । 
प्रतः सादृइय निर्वंचन में विशेष सहायक है। 

तालव्य सिद्धाप्त-- कण्ठ्य (श्र, क ख ग घ ड़ः ह और विसर्ग) और द्त्य 
लुतथद धन और लस) वर्णों का तालव्य (इचछजफमभव्गयश) में 
परिवतन तालव्य नियम कहलाता है जैसे भश्रच॑ का अके, सृज का 'सर्ग में 
बदलना अथवा क्शा से चक्ष और घसू का 'जधास' रूप इत्यादि इसी नियम के 
उदाहरण हैं, पाणिनि के 'कुहोश्चु' 'स्तोः इचुना ब्चु:, 'भलाँ जशोस्‍ःस्ते' भ्रादि 
सूत्रों में इसी नियम का विस्तार है। 


इस नियम के आधार पर पाइचात्य माषावैज्ञानिकों ने यह कल्पना की है 
कि तालब्य वर्ण मूल मारोपीयभाषा (काल्पनिक) में नहीं थे वे कण्ठूय वर्णो 
से परिवर्तित हुये । इसी प्रकार मूर्धन्य (ऋ, टवर्ग, र, ष) वर्ण भारोपीय 
भाषा में नहीं थे, वे भार्यों ने द्रविड़ादि से लिये । ये सभी नियम भारोपीय 
काल्पनिक भाषा की सिद्धि और श्रतिभाषा की मौलिकता को नष्ट करने के 
लिए कल्पित किये गये । झतः इत पाश्चात्यमतों में कोई सार नहीं, केवल 
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मिथ्याश्रम उत्पन्न किया गया । अतिभाषा की पूर्णता इन सब मतवादों का 
खण्डन करती है। वैदिक ग्रन्थों में वर्ण के तालब्य और दन्त्य व कण्ठय दोनों 
ही रूप मिलते हैं यथा -- 


मार्मि «४६ माज्मि 
युगा ब्०० युजा 
तरेम 8६ च्रेम 
तरन्ति 3 चरन्ति 


इसी प्रकार हु का ओष्ठय भ्‌ में परिवर्तन हो जाता है यथा ग्रह का गृभ 
और सह का सोढ़, वह का वोढ़ मूर्धन्य ढ़ में परिवर्तत हो जाता है, पाणिनि 
ने इन सभी नियमों का निर्देश अष्टाध्याग्री में किया है। इसी प्रकार अन्य 
उदाहरण द्रष्टव्य हैं-. 


विद्‌ विश्‌ 
राड्‌ राज्‌ 
सम्राट्‌ सम्राज्‌ 
विश्राद्‌ विश्लाज्‌ 


ये मूधेन्य (अन्त्यवर्ण) के तालव्यवर्ण बन जाते हैं । 

ग्रिस का नियस--इस प्रसद्भ में ज्मंतभाषावेत्ता प्रिम के नियम की चर्चा 
करना उपयुक्त होगा | तदनुसार भारोपीय 'प' वर्ण प्रीक, लैटिन भौर संस्कृत 
में 'प' ही रहा परन्तु आधुनिक योरोपीय भाष (जर्मन, प्रंग्रेजी आदि) में 'फ' 
या “व हो गया | इसी प्रकार मूल 'त' अंग्रेजी में 'थ' हो गया--यथा--- 


त्रि थी 

पर्ण फने, वर्ने 

पाद फुट 

पितृ फिदर, इत्यादि 


यद्यपि ग्रिमनियम तचुटिपूर्ण था, परन्तु आंशिक सत्य है तथापि यह कोई नया 
तथ्य नहीं है, प्राचीनभारतीयनियम का ही योरोपीयन लेखकों ने अनुकरण 
किया-भरत का श्लोक है-- 
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आपानं 'आवाणं भवति पकारेण वत्वयुक्तेन। 
परुषं फरुषं विद्यात्‌ पकारवर्णोडपिफत्वमुपयाति ॥ 
प्राकृत भर हिन्दी में भी संसक्षत 'प' का 'फ' हो जाता है यथा....परशु - 
फरसा । 
सम्प्रसारण--प्रत्तस्थ वणों (यू र्‌लू व्‌) का क्रमशः इ, ऋ लू और उ में 
परिवर्तन अथवा विपरीत परिवतंन सम्प्रसारण कहलाता है। 'य्‌' इत्यादि को 
अस्तस्थ इसलिये कहते हैं कि इनका उच्चारण स्वरों झौर व्यंजनों के मध्य में 
होता है। यथा 'यज! का 'इयाज' 'वस्‌” का 'उवास' इत्यादि रूप इस सम्प्रसारण 
नियम के उदाहरण हैं। वेदभाषा में इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है, यह मियम 
शब्दनिर्वंचन में विशेष सहायक है । पाणिनि के इस सूत्र में यह नियम संकथित 
हैं--/इग्‌ यण: सम्प्रसारणम्‌' (अष्टाध्यायी ॥]45) । 
यास्कोक्‍त वर्णविकारनियम 
यों समस्त निरुक्त ही निर्वचनशास्त्र है, परन्तु यास्क ने द्वितीय अध्याय 
के प्रसम में निर्वेचनसिद्धात्तों का संक्षेप में उल्लेख क्या है, जिनका यहाँ 
व्याख्यान क्या जायेगा। थास्क के सिद्धान्तों को उत्तरवर्ती नैरुक्तों ने इस 
प्रकार संग्रह किया--- 
वर्णगमों वर्णविपर्यपदच द्वरौ चापरी वर्णविकारनाशी। 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पझचबिधंनिस्क्तम्‌ ॥॥ 
वर्णागम, वर्णंविपर्यय, वर्णविकार और वर्णनाश तथा धात्वर्थ का अतिशय 
योग---इस प्रकार पथ्चविध निरुक्‍त होता है। पुनः इस वर्णविकार को द्वित्व- 
द्वित्व करके दस भागों में विभवत किया गया है--- 
() आदिलोप--यथा 'अस' धातु के अ्र' का लोप स्तः, सन्ति में । 
इसी प्रकार प्रत्तम' 'अवत्त म्‌? में धात्वादि (दद्‌ धातु) श्रवशिष्ट 
रहती है । 
(2) अन्तलोप---धातु का अन्तलोप जैसे गम! का भू लुप्त हो जाता 
है---गतम्‌, गत्वा 


(2 लू 
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लक 9 कै 
भाषापरिवत्तेत (> [ ) “है डा 
४#( + (७ रु 
(3) उपधालोप---अन्त्यवे्ण सें. पू्ववर्ण का लोप यप्वा 'गम' धातु के ही 
अ' वर्ण का लोप जम, जम्मुः इत्यादि में । ,« | 
(4) उपधाविकार--यथा 'राजन्‌' से पूर्व अ्र' का 'दी्घ! यथा राजा 
प्लौर उपधालोप यथा 'राज'॥ अ क 
(5) वर्णलोप--उच्चारण में शीघक्रता करने के कारण ध्वनि (वर्ण) का 
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लोप, यथा--चतुरीय.. ++ तुरीय 
याचामि न यामि 
आत्मन्‌ न त्मन्‌ 


अथवा लोक में सत्यभाभा वा रुत्या या कात्यायम का कात्य कहता 
भी प्रायः यही प्रयत्तलाधव है । 

(6) ह्िवर्णलोए--दो वर्णों का लोप यथा त्रि|-ऋच+“-तृच में इ और 
“र! का लोप । 

(7) आदिविपयेय---आदिवण्ण का विपर्यय (उलट जाना) यथा 'जुहोति' 
में 'होति' के हु का 'ज' या 'हम्‌' धातु के घब्ति में ह का 'घ' 
होना । 

(8) आखरन्तावपर्यय--आझ्राद्य और अन्त वर्ण का उल्नट जाना यथा 'स्तोका* 
का स्कोता, 'सुज' धातु से 'रज्जु' और क्त्‌ से 'तकुं' (तकुआ) हो 
जाना, इसके उदाहरण हैं । 

(9) श्रनृतविपर्यय या अस्तव्यापकत्ति--अन्त में नवीन वर्ण आ जाना यथा 
प्रो से झोषः, मेह: से मेघ:, माह: से माघः और गाह:ः से गाध:, 
वहु: से वधू:, मदुः से मधु: । 

(0) वर्णोपजन--एकदम नवीन वर्ण का मध्य में आ जाना यथा 'असु' 

| (क्षेपणे) से 'आस्थत्‌' ('थ' का झ्रागम) 'द्वार' (वृद् घातृ) में द' 

४४ का आंगम । 

विस्तृत निर्वेचत-सिद्धान्त--पद या शब्द में विहित (ग्रुप्त) अर्थ को शंब्द 
से निष्कासित करना (निकालना) ही निर्वेचन है। यह निर्वंचन पदों के स्वर. 





4 
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प्रकृति (धातु) और प्रत्यय संस्कार के वास्तविक पदार्थ प्रकाशन में समर्थ विकार 
द्वारा बताये जाने चाहिये । यह निर्वेचन नित्य अर्थ श्रौर ज्ाख्यात तथा नामरूप 
के स्वरूप से प्रकट किये जाते हैं। श्राख्यात के अमाव में अक्षर, वर्ण का 
सामान्य निर्वेचल करें। निर्वंचन प्रवश्य करे (न त्वेव न निम्न यात्‌) सदा 
व्याकरण शास्त्र का ही ध्यान न रखे (निर्वेचन सदा व्याकरण द्वारा ही सम्भव 
नहीं है ।) क्‍योंकि व्याकरण या भाषा की प्रवृत्ति सदा संशययुकत होती है। 
वाकयार्थ को देखकर विभवितयों का अर्थ निकाला जाये। क्योंकि शास्त्रों का 
प्रमाण है---पदार्थानां रूपमर्थो वा बाक्‍्यार्थादेव जायते', (वाक्यपदीय) 


'बथा निर्बंचन बूयात्‌ वाक्याथस्थावधारणात' (वायुपुराण) इसीलिये 
बास्काचार्य ने कहा है--- 
“'नैकपदानि निम्रू यात्‌' (निरुक्‍त 2।3) 


प्रकरण या वाक्य से पृथक एकाकी पद का निर्वेचत न करें। क्योंकि ऐसे 
निर्वेचन में भ्रम हो सकता है । 

यास्क के सिद्धान्त के विपरीत सोचनेवाले तथाकथित वैज्ञानिकन्र॒वों मे 
प्रकरण या वाक्य (प्रसद्भ) को ध्यान में न रखकर वेदार्थ में अनर्थ किया है, 
प्रनेक पाइचात्य वेदव्याख्यानों में यह भ्रशुद्धियाँ देखी जा सकती हैं, यथा राथ. 
कीथ मैक्समूलरादि के वेदिकग्रन्थों के श्रनुवाद यास्क ते शब्दनिर्वेचन कम 
भौर अर्थ निवंचन ही अधिक किया है। 


द्विप्रकृति (दो धातु) की सम्भावना पर द्वितीय धातु द्वारा अर्थ निकालने 
का प्रयत्त किया जाय जैसे ऊतिः में अब धातु का सम्प्रसारण है और कुणारु: 
में ववण धातु के व को उ का सम्प्रसारण है अतः इस नियम द्वारा निवंचन 
किया जाय। न 

जहाँ लौकिक धातुश्नों से वैदिकपद बने हों तो वहाँ उनको पहिचाने और 
जहाँ वैदिक से लौकिक कृदन्‍त बने हों तो वहाँ वैसा ही निर्वेचन करे यथा 
'दमृता:' दम्‌ लौकिक धातु से और घृतम्‌ घ्‌ वेदिक धातु से बना है । 


२२४. नमक अक्फोन ० बह 
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पुनः यहाँ यपसक ने परोक्ष रूप से अतिभाषा का निर्देश किया है, 
यथा शव धातू कम्बोज (ईरान) में गत्यर्थक है, भारत में शव का 
प्र्थ लाश होता है, इसी प्रकार 'दाति' काटने के भर्थ में प्राच्य (अंगमगधादि) 
जनपदों में और “दात्र” उदीच्य (मद्र-पंजाब) जनपदों में प्रयुक्त होता है। इस 
प्रकार निर्वेचन में देशकाल एवं प्रतिभ[षारूपों का ध्यान रखना चाहिए । 


तद्धित और समासों का निवंचत खण्ड-खण्ड करके करना चाहिए यथा 
दण्डयः पुरुष: (+-दण्डपुरुष) को दण्ड पाने योग्य पुरुष अथवा दण्ड धारण 
करने योग्य पुरुष, क्योंकि 'दण्ड' दाब्द धारणार्थक “ददात्ति' धातु से भी बन 
सकता है, क्‍योंकि यास्क के समकालीन अक्र्र के लिये लोक में प्रचलित था कि 
अक्रूर स्यमन्तकमणि धारण करता है--'अक्ररो ददते मणिम्‌ । इत्यभिभाषन्ते। 
(निरुक्त 2 । 2) 


इसी “राजपुरुष' समास में राजा शब्द 'राजु' (दीप्तो) धातु से बना है। 
प्रकृतिरञजत (प्रजारअजन) से भी 'राज्‌” धातु का निर्वेवन महाभारतादि में 
बताया गया है । राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष । 
यास्क ने 'पुरुष' शब्द के अद्भुत निर्वेचल की शौनक ने आलोचना की हैं--- 
ह (बुहहेबता 2 । ]) 
पदमेक समादाय द्विधा कृत्य निरुक्‍्तबानू । 
पुरुषाद: पद यास्को वृक्षे वृक्ष इति त्वृचि | 
वृढ्षे वुक्षे (ऋ० 0 | 27 , 22) ऋचा में पुरुषादः जैसे एक पद की 
यास्क ने दो भाग करके (परव॑शः) व्याख्या की है ।' यथा--- 
पुरिशय: । पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुदषभभिप्रेत्य ।, (नि० 2। 3) 
पुरिद्यः अर्थात्‌ शरीर (त्रह्माण्ड) में सोने वाला, अथवा पुरयति धातु 
से अन्दर यह अन्तरपुरुष (परमात्मा) स्थित है--इसके प्रमाण में यास्क ते 
एक मन्‍्त्र उद्धृत किया है--- 
यस्मात्पर नापरमल्ति किश्चिद्यस्मान्नाणीयों न ज्यायोइस्ति कदिचेत्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण स्वम्‌ ॥ 
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. « शौनकाचार्य की ग्रालोचना अधश्निक युक्‍त नहीं हैं, क्योंकि थास्क का, निर्वेचत 
“मन्त्र के प्रकरण को देखकर “अन्तर्यामी पुरुष के लिए था, अतः ऐसा निर्वेचन 
किया, 'पुरुष' शब्द के प्रकरणानुसार और भी विवेचन हो सकते हैं, यथा “पुरु' 

' का श्रर्थ बहुत या मनुष्य भी होता है 'पुरु--सीदति इति पुरुष: यह भी एक 
निर्वंचत हो सकता है । 


“विर्चकद्राकर्ष: का निर्वंचत यास्क ते इस प्रकार किया है--वि' यह 
,झौर 'चकद्र! यह ५ले वो कुत्सितमति। 'द्रावि' कुत्सित गति को कहते हैं 
“चकद्राति' यह अनर्थरु अभ्यास है, वह है (कुत्सित गति) जिसमें वह (कुत्ता) 
(विश्चकद्राकर्ष: है । और सम्भवतत: हिन्दी का कुत्ता' शब्द “कंद्राति' काही 
अ्रष्ट रूप है.। 


निर्वेचन सिद्धान्तकथन के उपरान्त यास्कराचायें ने बिद्वान्‌ और विज्ञान 

(विशेषज्ञान) की प्रशंसा की है और बताया है कि निरुक्‍तशास्त्र अध्ययन का 
अधिकारी कौतव है । जो वेयाक रण वितनीत, बहुजन, विज्ञानी, अनसुय, मेधाबी 
और तपस्वी हो उसे निरुक्‍तश।स्त्र का उपदेश करता चाहिये । यहाँ पर यास्क 
ने विद्याप्म्बस्बी आनीन कुछ इलोक उदधुत किये जिससे विद्या का महत्व 
प्रस्यापित होता हैं, ये इतोक संहितोतनिषद्‌ (स्रण्ड 3) मनुस्मृति (श्र० 
2), वासिब्ठत्रम॑श्षुत्र (अ० 2), ,वि्युक्मूति (श्र० 29, 30) में प्रायः 
कुछ पाठान्तर से मिलते हैं। विषय गौरव की दृष्टि से उनको यहाँ उद्धृत 
करते हैं--- 

विद्या हु ब्राह्मगरामाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेड-हमस्मि । 

असूयकायानुजवेध्यताय न भा ब्रया बीयंबती तथा स्थाम्‌ ॥ 

य आतृणत्यविदथेन कर्णावदु:खं कुवैन्नमृतं सम्भ्रयच्छन्‌ । 

त मन्येत पितरं मातरं व तस्मे न द्वुह्म॑ क्तमच्चनाह ॥ 

अध्यापिता ये ग्रुद ना(द्रयन्त विप्रा वाचा मनसा कर्मंणा वा । 

यर्थव ते न गुरोसोजिनीयास्तवव तानन्‍्न भुतक्ति श्रूत तत्‌ ॥ 

यमेव विद्या: शुचिमप्रमत्त' मेधाविन अह्मचर्योपपत्नम्‌ । 

यस्ते न द्ुह्मे त्ततमच्चनाह तस्मैँ मा ब्र,या तिथिबाय बहन ॥ 
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“विद्या विद्वान के पास आई और बोली कि मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा 
धन हूं, तिन्दक, कुटिल श्रौर अजितेन्द्रिय को मुर्भे मत दो जिससे में बलवती 
होऊ । जो गुरु सत्यज्ञान से शिष्य के कानों को खोलता है और सुख देते हुए 
प्रमुतदान करता है उससे द्वोह न करे और उसे' : झाता पिता माने | जो शिष्य 
गुरु का मनसा वाचा कर्मणा आदर नहीं करते, उनको विद्या नहीं आती हे बहयन्‌ 
(बिद्वनू)। जिसको तुम पविन्न, श्रप्रमत्त, मेधावी, ब्रह्मचारी एवं भ्रद्रोही हो, 
उस विद्यानिधि के रक्षक (शिष्य) को मुे निस्‍्सनन्‍्दह प्रदान करो । 


निरवंचनविया की परम्परा 


बैदसंहिताओं में तिर्बंचत के लिदर्शत--अथेनिवंचत और दाब्दनिबंचनत 
के उदाहरण विद्वानों ने ऋग्वेदादि के मन्त्रों से दर्शाये हैं, कुछ उदाहरण 
द्र्ष्ट्व्य हैं... 


'अचेंन्त्यक॑माचिण' (ऋ० । 0 82) 

'मंहते मधम्‌ (ऋ० । ]] । 3) 
भगुणन्ति गिरवेणसं' (ऋ० 6। 34 3) 
ऋतुऋ तुपते यजेह (ऋ० 0। 2 ।) 
जेषि जिष्णो' (ऋ० 6।45 | 5) 


उपयुक्त मन्‍्त्रों में 'अर्क', 'मब', गिरवेगस्‌' 'ऋत्विक' और 'जिष्णु' शब्दों 
का तिवंचतव क्रमश: अं, मंह, गिर यजू, और जिसे किया गधा है, इन 
निर्व॑चनों में प्र्थ का प्रकाशन और जऋव्युत्त्ति दोनों का ही ज्ञान होता है, 
अके' का प्र है अचनीय या भ्रह॑ (जिसकी स्तुति की जाय) और श्रकिण: का 
अर्थ है स्तुति करने वाले । मंह, का श्रर्थ भी 'पूजनीय' “महान! यह धनवान्‌ 
है, इस मंह से 'मघ' या की निरुक्ति दिखाई है। 'गिर' धातु भी स्तुति या 
वाणी के अर्य में है। गिवंणस्‌ का अर्थ है 'स्तुत देवा। निदक्त में स्पष्ठ किया 
है कि “ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ । ईरण: । ऋण्यष्टा मवतीति झाकपूणि:। ऋतुयाजी 
भवतीति (निरुक्‍त ३ । 9) ऋतु” शब्द 'ऋ' गत्ययेक धातु में 'तु' (तू >उ) 
प्रत्यय लगाकर बना है, क्योंकि ऋतु या मौसम गतिशील होता है, इसलिये 
ऋतु: संज्ञा हुई, ऋतु में यजन करने वाला ऋत्विक (ऋतु+-इज्‌) हुमा। 
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: जि! (जये) का वैदिक लटू एकवचन, मध्यपुरुष में 'जेषि' रूप है, उससे 
“हणु' प्रत्यय लगाकर 'जिष्णु' (जयशील) शब्द बना | 
शुल्कयजु वेंद, सामबेद और श्रथंववेद के मन्त्रों में भी निर्वेचन के उदाहरण 
दूढ़े जा सकते हैं, निदर्शनार्थे एक-एक उदाहरण ही पर्पाप्त होगा, यथा-- 


'इन्द्र इन्द्रियं दधातु ।' शिण्प० 2। 0) 
'गाथं गायत॑ ।' (सा० 446) 
वुध्यामि'' वृक्षम्‌' (अथर्व 2 । 72। ३) 


'इन्द्र! शब्द की श्रनेक व्युत्पत्तियाँ यास्क ने दर्शाई हैं, जिनका आगे निर्देशन 
होगा । 'इन्द्र! से 'इन्द्रिय' शब्द बता । “गा' धातु से गाथ बना । बृश्च का प्र्थ 
है काटना, क्योंकि पेड़ काटा जाता है इसलिए (वृक्ष' का अर्थ हुआ “काटा जाने 
वाला (पेड़), 

इसी प्रकार “श्र! से शिरः शव ग' शीर्ष श्रेष्ठ' श्रादि छाब्दों की व्युत्पत्ति 
या निरुक्ति समझती चाहिये | क्योंकि इन सब का भाव 'उच्चता' या अ्रेष्ठता 
में होता है। श्र, धातु हिंसार्थंक भी है परन्तु एक धातू अनेकार्थंक होती है 
यह भी ध्यान रखना चाहिये । 

ब्राह्मणग्रस्थों में निरबंचल-मिदर्शन--मस्त्रों में निर्वंचल के कुछ विशिष्ट 
उदाहरण ढूढ़े गये है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में विशेषतः शतपथब्राह्मण में 
निरुक्‍्तशास्त्र का विस्तार से वर्णन मिलता है, यदि शतपथब्राह्मण सभी 
सिवंचनों का संकलन किया जाये तो एक पृथक पुस्तक बन सकती है, पं० 
भगवद्धत्त ने (बेदिक साहित्य का इतिहास, (ब्राह्मण और आआरण्यक) भाग 2 
में ब्राह्मणग्रन्थों के निवेचनों का एक अध्याय में सकलन किया भी है । 


कुछ निर्वेचन द्रष्टव्य हैं-- 
धुराच्तरा वा उद्ददमीक्षम्‌ श्रभ्ूदिति ॥ 
तस्मादन्तरिक्षम्‌ ।. (इ० बा० 7-[-2-2३) 


पुराकाल (सृष्टि के श्रादि) में पृथिवी और जौ (सूर्यादि) का श्रत्तर अति 
स्वल्प था जितना मक्षिका का पंद्डू जितना सुक्ष्म अन्तर यही तथ्य बुहुंदारण्यकोप 
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निर्वेचनसिद्धान्ते 5॥ 


निषद्‌ (३-३-2) में . कहाँ है--यावद्वा सक्षिकाया पत्र॑ तावानन्तरेणाकाश: ।! 
अतः अन्तरिक्ष का अन्तर ईक्ष (स्पर्श योग्य या देखने योग्य) था अतः उसका 
नाम “अन्तरिक्ष' हुआ । बतः शभ्रतिभाषा या वेदवाक्‌ में सभी ताम वैज्ञानिक 
भौर सार्थक थे, उत्तरकाल में भ्र्थ विकार या म्लेच्छौकरण हुआ, जिससे शब्दों 
की सार्थेकता एवं वैज्ञानिकता घटने लगी। 

काठक संहिता में 'पुथिवी' और “भूमि शब्द की व्युत्पत्ति द्रष्टब्य है--- 
धयद्‌ भ्रप्रथत तत्‌ पृथिबी । यद अभवत तद्‌ भूमि: (का० सं० 8-2) । जो 
प्रथित (विस्तृत) हुईं वह पृथिवी भ्रार जो बहुत बनी (हुई) बह “भूमि हुई । 
इसी प्रकार पशु” (दर्शक) झादि के निर्वचन हैं। ब्राह्मणों एवं संहिताधशों 
(बाह्यणभागों) में निर्वेंचन के भ्न्‍्य कुछ प्रसिद्ध उदाहरण द्रष्टव्य हैँ--- 

व्‌ गिरयो यदबमान: । तदेष-उशाना|मौषधिजयिते' । 


(हा. ब्रा, ३-४-३-१३) 
'यदसपत, ततू सपिरभवत्‌ यदप्मियत तद्‌ घृतमभवत्‌ ।' 


(ते, स. 2-३-0-) 


'यदरोदीतू तद रुद्॒स्थ रुद्रत्वम्‌ । (तै. सं. -5--) 
नतद यदरक्षेस्तस्माव्रक्षोसि ।' (श. भा, (---]6) 
वृत्वा शिव्ये, तस्माद वृत्रो नाम ।' (श. बा. --३ -4) 


'गिरि ही अब्मान: (चट्टान) है उनसे (गर्मी-उष्‌) से औषधि उत्पन्न होती 
है, अतः 'झ्रद्म से ओषधि पद बना | जो 'संपंण” (बहता) करता है, उसकी 
'सर्पिः (घी) और जो सूघा जाता है, या जिसमें गन्ध होती है, वह “घृतम* 
हुआ 'घृत' की व्युत्पत्ति 'घु” (घर्षण) से भी होती है। जो मेघ या विद्युत रोता 
(शब्द करता) है; वह “रुद्र! हुआ, जिन्होंने रक्षा या रोक की वे राक्षस हुये, 
जो होकर या छाकर (व॒त्वा) सो गया या फैल गया इसलिए मेधादि की 'वृन्र' 
संज्ञा हुई । | 


ब्राह्मणप्रन्थों में कुछ विचित्र अदभुत एवं अबोधगम्य सी प्रतीत होने बाली 
व्युत्पत्तियाँ (निर्वंचन) हैं, जिनकी कुछ आधुनिकभाषावेज्ञातिक आलोचना 
करते हैं--पथा--- 
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'यदब्ुवस्मेद प्रजापते रेतो दुबदिति तनन्‍्मादुषमभवत तस्मादुषस्थ मादुष 
त्वम्‌ । मादुष॑ हू वै नामतद्‌ यक्मानुषं सन्‌ मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण ।' 
(ऐ. ब्रा, ३-३३) 
स॒ 3 एवं मखः, स विष्णु:। तत इन्द्रो मखवानभवन्‌ भखवान्‌ हवैतं 
सघवानित्याचक्षते परोक्षम्‌ ।* (श, ब्रा, 4॥2) 


उपयुक्त ब्राह्मणप्रवचनों में अतिपरोक्षवुत्ति से मानुप: और सघवान्‌ 
शब्दों का निर्वेचत सिद्ध किया गया है । (॥) 


प्रत्यक्ष या अपरोक्षतिर्वेवत करना प्राय: सरलकार्य था, इसके बिपरीत 
्रोक्ष या अतिपरोक्षत्रुत्ति का भात्य या ऊहा किसी साधारण विद्वान के 
वश की बात नहीं थी। अतिकदितविज्ञान को तो अधिविद्वान्‌ ही समझ 
सकता है भमन्‌ धातु से मतु: यासर्प से 'सर्पिः शब्द की निरुक्ति को तो 
साधारण विद्वान भी समझ लेगा, परन्तु मानुष श्रादि पदों की व्युत्पत्ति समझना 
प्रत्येक व्यवित के वश की बात नहीं इसको तो व्यास, इवेतकेतु, मधुक शाकपूणि 
और यास्क जैसे अतिविद्वान ही समझ सकते हैं अतः डा. सिद्धेइबरः श्र श्री 
शिवतारायण शास्त्री) की यास्कसम्बन्धबि भ्रालोचना अवैदुष्यवृत्ति की ज्ञापक 
है, विद्वता की नहीं । 

जब 'मनु' शब्द की निरुकित मत से करली (मनोरपत्यम्‌ मनुषों वा ।! 
(निरक्‍त 3-7-2); तब या पदांच वनु! के साथ क्यों लगा उसका स्पष्टी- 
करण करता आवश्यक था, जिसको मत्वा कर्माणि सीज्यति' वाक्य द्वारा 
ब्याख्या (प्र्थप्रदर्शन) की । 

अतः श्री शिवनारायण शास्त्री? कृत ब्राह्मत्रन्यों की यह आलोचना 
अनुपयुकत है---शब्द के मूल अर्थ की चिता न करके अपने प्रतिपाद्य के अनु- 
कूल अथे में तिर्वेचन करता यह आजोचना साथारणबुद्धि का परिणाम है', 


. द्रष्टव्य---दी एटिमांलाजीज आफ यास्‍्क (पु० 97, टिप्पणी । 
2, » -“-निरक्‍तमीमांसा (पु० 29) । 
3, » “++ )» (पृ० 2-8) । 
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क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों और यास्कीयनिरुक्‍्तशास्त्र में निरर्थक झ्ालोचना नहीं 
है एक शब्द के अनेक श्र्थ और अनेक निर्बंचन पूर्णतः: सम्भव हैं, किसी पद की 
असामान्य और श्रतिपरोक्षवृत्ति से निरक्‍ित अतिबुद्धि का काम है, अल्पबुद्धि 
का नहीं । 


पूर्वाचार्यों की निर्वेचनविद्या का यस्करशित लिदर्शव--निरुक्त में यास्क 
ने केवल अपनी इच्छा से निर्वेचन नहीं किये हैं। मिर्वचनविद्या की परम्परा 
अत्यन्त प्राचीन थी, इसके संक्रेत्त स्ष्टतः ब्राह्मणग्रस्थों में अच्चुरता से मिलते 
हैं । यास्क्र ने लिखा है न हू गेतु प्रत्यक्ष उस्त्यवृष्रे रतपप्तो वा! (नि० 3-2) 
अ्नुषि या अतपस्वी निर्वंचन विद्या को नहीं जान सकता, अतः याह्क स्वयं एक 
ऋषितुल्य विद्वान थे उनकी ऊद्वपोह (विद्वत्ता) अस्य प्राचीन आचार्यों से बढ़ी 
चढ़ी थी, उन्होंने जिन पूर्वाचार्थों के मतों का उल्लेख किया है, वे श्रधिकाशत: 
यास्क के प्रायेण समकालीन या कुछ शती पूर्व के ही थे, यथा शाकपूर्णि, कात्थ- 
कय औपमन्पव, गाग्ये, गालव आदि । 


इतिहासपुराणों के अतुष्तार तिरक्‍तादि पड़वेदाज़ों के आदिप्रवर्तक शिव 
बृहस्पति, इन्द्र, विवस्वानू, यम आदि आवार्य कृतयुगीन ऋषिंगण थे, यथा 
शिव के विषय में महाभारत में लिख है २८ 


बेदात्‌ घडज़ान्युद्धृत्य । (शान्ति० 284-92) । 
इसी प्रकार बृहस्पति के सम्बन्ध में लेख है--- 
'वेदांगानि बृहस्पति: (शान्ति० 2-32) 
निरक्‍तादि वेदांगों का प्रत्यक्षत उल्लेख ब्राह्मगादि पग्रन्यों में है और इसका 
निर्बेचननिदशत पूर्वपृष्ठों में किया जा चुका है । 


गत: निरक्‍तशास्त्र की परम्परा अतिप्राचीन थी। यास्कोल्लिखित दाक- 
पूणि आदि आचार्य तो अपेज्ञ-कत अवाधीन थे, इनमें पूर्व बृहस्पति, नारद, 
इन्द्र, विवस्वान्‌, वसिष्ठ, वाल्मीकि पराशर आदि निर्वंबनशास्त्र रच चुके थे, 
परन्तु इनके ग्रन्थ इस समय अनुपलब्त् एवं लुप्त हैं । 


यास्क ते जिन नैरुक्ताचार्यों के मत प्रदर्शित किये हैं, वे हैं--शाकपू्ि, 
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गालव, झ्रौपमन्यव, आग्रयण, आशग्रायण, श्रौदुम्बरायण, वाष्यायिणि, कात्यक्य 
झ्ौणंताभ, कौत्स, औष्टूकि, चर्म शिरा, गाग्ये, पैटीकि, शाकटायन और शतबलाक्ष 
मौद्गल्य । 

इन शआचारयों का संक्षिप्त ज्ञात इतिवृत्त प्रथम अध्याय में लिखा जा चुका 
है, ये सभी नैरक्‍्ताचार्य थे, ऐसा भी मिश्चित नहीं है, इनमें से कौत्स, वार्ष्या- 
यणि और शतबलाक्ष सम्भवत: नैरुकत नहीं थे । कुछ श्राचार्य केवल वैयाकरण 
हो सकते हैं। जित प्रकार कृष्णईवायव अख्विम शरीर सर्वश्रेष्ठ व्यास थे, एवं 
पाणिति अन्तिम एवं स्वेश्षेष्ठ भाष॑ वैयाकरण थे, उसी प्रकार यात्क श्रन्तिम 
सर्वश्रेष्ठ आर्ष नैसकत थे, इपीलिए इनकी कृति अमर हुई । 

आचार्य कुलपति शौवक का बुहुंदेवता भी सिर्वेचनविद्या का उत्तम निदर्शन 
है, इसका भी आगे संकेत किया आगेगा । 

शाकपुणि--जिस प्रकार पाणिति के व्याक्ररण पर आपिदलि के व्याकरण 
का सर्वाधिक प्रभाव था, उसी प्रकार यास्क्र पर शाक्रपृणि का प्रभाव था। 
शाकपृणि के पिता का नाम था 'शाकपूग' अतः यह एक अपत्य ताम था । पुराणों 
में 'रथीतर' नाम से शाकपृणि का उल्लेख है । शाकपू्णि रचित निरुक्‍तशास्त्र 
भी यास्क के समान नैघण्ुक और देवतवृत्तों से पूर्ण था। यास्क्रीयनिरुकत के 
समान शाकपू्णि निरुक्‍त का प्रारम्भ भी पृथित्री के गौ: आदि इकक्रीस नामों 
से होता था ऐसा दुर्गाचार्थ ते संकेत किया है--शाक्रपूणिस्तु पुथिवीनामम्य 
एबोपक्रम्य स्वयमेव सर्वत्र क्रमप्रयोजनमाह' पं० भगवदहूत्त में स्पष्ठ किया है--- 
(हिरण्यगर्भ से सूर्य आदि की अपेक्षा भूमि पहिले पृथक्‌ हुई थी । अतः निधण्दू 
का आरम्भ पृथिवी नामों से हुआ । अगला सारा क्रम भी कारण विशेष रखता 
है।' (निरुकक्‍त पृ, 95) । अतः दाकपूणि ते यास्‍्क्र के समात निघण्टु और 
तिरक्‍्त रचे थे । इसके निरुषत की कुछ विशेषतायें पहिले बता चुके हैं । 


प्राचार्य शाकपूणि दवतविज्ञान के विशेषज्ञ थे, जैसा! कि यास्क के निम्त 
कथन से प्रकट होता है---शाक्रपूणि: संकल्पयाञ्चक्ते सर्वा देवता जानानीति। 
बस्म देवतोभयलिंगा प्रादुरबंभूव। ताँन जज्ञ | तां प्‌श्रच्छ । विविदिषाणि 
त्वेति सास्मा एतामुचभादिदेश ४ (नि० 2-8) 
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शाकपूणि ने संकल्प विया कि मैं सब देवताओ्रों को जान । उसके लिए 
देवता उभयलिंग प्रकट हुई। वह देवता का स्वरूप नहीं जान सका, तब उसमे 
कहा--हे देवते ! मैं तुम्हें ज्ञानया चाहता हूँ। तब देवता ने उसे ऋचा का 
निर्देश किया । 'भाव यह है कि देवता का स्वरूप ऋचा से ही ज्ञात होता है 
तथा शाकपूणीय निरुक्‍त में देवतविज्ञान का विहिष्ट वर्णव था । 


यास्क ने शाकपूणि के मतत्तों क। चौबीझ बार उल्लेख किया है जिनमें 
ग्यारह मत दैवतविज्ञान से सम्बन्धित हैं ह्रौ/ अप तेरह भाषा विज्ञान से 

यथा “अग्नि; की निरुक्षित के सम्बन्ध में शाकपूणि का मत द्रष्टव्य है--- 
“न्रिभ्य प्राख्यातेम्यो जायते इति ज्ञाकपूणि: | इतात्‌ | अक्ताद्‌ । दम्धाद्य नीतात 
'शाकपूर्णि इण' (गति), 'अ्रज्ज” (या वह) भौर 'नी' (लेजाने) से अग्नि: 
शब्द की व्युत्पत्ति मानता है ।' 

प्ररित देवता सम्बन्धी श्ाकपूणि का मत द्रष्टव्य है--तमकुर्वस्त्रेधाभावाय 
पृथिथ्याम्‌ भ्च्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि: । (नति० 7-38) । 


अग्ति के तीन रूप हैं पृथिवी पर (साधारण) अस्नि, भ्रन्तरिक्ष सें 
(विद्यूत्‌) और लोक में (सूयय) रूप ।” इसी प्रकार मत प्रौर द्रष्टव्य हे--- 
'नाराशंस अग्निरिति शाकपूणि: । नरेः प्रदवस्थो भवति ।” (ति० 8-6) 


इत्यादि यास्कोक्‍्त शाकपूणि-मत द्रष्टव्य हैं । 


गालव--इनके मत का उल्लेख यास्क ने केवल एक स्थल (4-3) पर 
किया है--- शितिमांसतों मेदस्त इति गालवः'--श्वेतमांस भेद से' यह शितामत' 
की व्याख्या करते हुए लिखा है। 

तेटीकि--यहीं (4-3) पर और बीरिट (ति० 5-28) की व्याख्या के 
सम्बन्ध में तैटीकि आचार्य का मत यास्‍्क ने लिखा है---इ्यामतो यशज्ञत्त इति 
तैटीकि: (नि० 4-3) और 'बीरिट तैटीकिरन्तरिक्षमेवमाह' (नि. 5-28) 

गाग्यं---इसका उल्लेख तीन स्थलों पर किया गया है---उपसर्गों के सम्बन्ध 
में, प्रथम 'उच्चावचा-पदार्था भवन्तीति गाग्ये: (नि. -3), नाम आख्यात 
सम्बन्ध में; द्वितीय--/त सर्वोणीति गारग्यों वैयाकरणानां चैके” (नि. -2 ) 


62 निरुक्‍तसा रनिदशेन 


तथा तृतीय उपमा सम्बन्धी--'अथात उपभा:। यदतत्तत्सस््मिति गार्ये! । 
(नि. 3-3 

कौत्स--- क्या मन्त्र ग्रदर्थक है ?” इस प्रकरण में यास्कोक्‍्त कौत्समत 
लिखा जा चुका है, यह आचाये सम्भवत नैरुक्त नहीं था, क्योंकि निरुक्‍त 
विरोधी था | यह जैमिनि सदृश स्यात्‌ मीमांसक ही था । 


श्राग्ररण-- इनका मत यास्क ने इन्द्र शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में केवल 
एक बार किया है। आग्रयण के शभ्रनुसार 'इन्द्र' &व्द की निरुवित 'कृ! धातु से 
इस प्रकार है---/इदम्‌ --क्--इदज्भूर:--इन्द: इद॑ करणादिति जाग्रयणः । 
(नि, 0-8) 

श्राग्रायण--प्राग्रवण और आग्रयण दोनों एक ही थे या पृथक पृथक यह 
निदिचित रूप से नहीं कहा जा सबता, अग्न” का श्रपत्य (प्रौन्न था वंशज ) 
ग्राग्रायण हुआ । कर्ण शब्द की व्यृत्पत्ति श्राग्रायण ने ऋच्छ से मानी है-- 
ऋषच्छतेरिति भ्राग्रायणः' (नि. -9) । 

श्रौपसन्यव---यह्‌ उपमन्‍्यु का अपत्य (पुत्र) था। इसने यास्क और शाक- 
पृणि के समान रिदचयपूर्वक एक 'निरक्तशास्त्र' का प्रणयत किया था। यास्क 
ने द्वादशस्थलों पर औपमन्यव के निरक्‍त से मत उदधत किये हैं, इत सब 
मतों को उदधृत करना भावश्यक नहीं है, केवल एक महत्वपूर्ण उद्ध रण द्रष्टव्य 
है काक 'वचक इति दाब्दानुक़ृति: | तदिदं शवुनिषु बहुलम्‌ | न शब्दानुकृतिथत 
इत्यौपमन्यवः ।” (नि. 3-8) । 

'काक (पक्षी) के बोलने की ध्वनि का अ्रनुकरण है। यह पक्षिनामों में 
बहुधा पाई जाती है, औपमन्यव के मत में 'काक' छब्द में भी शब्दानुकृति नहीं 
है | पञचजन शब्द के सम्बन्ध में आचार्य शौनक ने यास्क तथा औपमन्यव का 
भत उद्धृत किया है-- 

यास्कौपमन्यवावेतान्‌ आहतु: पञ्च वै जनान्‌ । (बुहईं ० 7-68-69 ) 
थास्क ने लिखा है-: 


“चत्वारो वर्णा निषाद: पव्चम इत्यौपमन्यव: । (नि. 3-8) 


'8३४३४४५७४८०५३ :<८- बे २००३ अं पर पनलई डरने 


'द-अकल्‍॑ पाए काएकराकर-+७०ए०+ ६ अप २ 


५७७३४ "सलकलउल 


निरवेचनसिद्धान्त 63 


ओऔदुम्बरायण--यासक ने केवल एक बार इनके मत का नामतः उल्लेख 
किया है--इरिद्रियनित्य॑ं वचतमौदुम्बरायण:” (नि. !!) यह उदृम्बर का 
पौत्र था, इसका पिता था--'औदुम्बरि' । ओऔदुम्बरायण शब्द को विभाग 
रहित अर्थात्‌ अखण्ड मानता था, अतः इन्द्रियनित्यवचनमात्रकथन से यह 
नहीं समभना चाहिये कि आचार्य शब्द को नित्य नहीं मानते थे। यारक ने 
ओऔदुम्बराण का अन्य कोई मत उद्धंत नहीं किया है। 

वार्ष्ययणि---इनका उत्लेख पंड़भावषदिकारों के सम्बन्ध में कियो जा 
चुका है, इन्होंने तिरुवतशास्त्र रचा थाया नहीं यह निहचयपुर्वक नहीं कहा 
जा सकता, परन्तु भाषासम्बन्धी कोई ग्रव्थ अवश्य रचा था, यह निश्चित 
है, पतव्गलि ने मह्ाभाष्य में भी इनके इस मत का उल्लेख किया है । 

शाकटायन---धातुजनामसिद्धान्त आदि के सम्बन्ध में इनका पहिले हो 
यास्कोकत वर्णन किया जा चुका है, यह भी अपत्य नाम था | 

झऔर्णनाभ--यास्क ने मिरवत में इनका पांच रथलों पर उह्लेख किया है 
उर्ची नासत्य, होतृ, अश्वितो और 'त्रेधानिदधे पदभ्‌ मन्त्र की व्याख्या के प्रसकू 
में इनका मत उल्लिखित है । ओऔर्णनाभ निरचय ही सैरुवत आचार्य थे । . 

सथौलाष्ठीदि--यास्क ने वायु" शब्द की व्युत्पत्ति के सरबन्ध में इनको 
मत लिखा है--'एतेरिति स्थौलाष्छीवि':, अनर्थकों वकारः |” (नि० 0॥), 
वायु' </इण के 'एपि' रूप से बना है, ऐसा स्थौलाष्ठीवि का मत है। वकार 
प्रतर्थक है। यह निर्वचन विचित्र होते हुये भी सार्थक है। द्वितीयस्थल 
(नि. 7!4) पर भी इनका नामोल्लेख है । 


कात्यक्य-- यास्क ने देवतविज्ञानसम्बश्थी इनके मत (निरकत 8॥5, 6 
इत्यादि पर) उद्धत किये हैं। इन्होंने निशवथ ही निरुक्त का प्रणयन किया जिसमें 


' दैवतविज्ञान का विशिष्ट वर्णन होगा। इनके कुछ मत द्रष्टव्य हैं--- 


धज्ञेध्म इति कात्यक्य: (नि. 8।5) 
'तनूनपात्‌ आज्यमिति कात्यक्य: (नि, 85); 
'ाराशंसोी यज्ञ इति कात्यवृयः (नि. 8॥6); 
धुहद्ार इति कात्यक्य;, (नि, 80) 
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इन बचनों से कात्थक्य नैरक्ताचार्य सिद्ध होता है। यह कत्थक-का पुत्र था। 


ऋष्टुकि--इनका उल्लेख निरुक्त (82) में इन्द्र के पर्पाय द्रविणोदा: 
पद की व्याख्या के प्रसज्भ में किया गया है, इन्द्र अग्नि का भी एक नाम था' 
यह झागे लिखा जायेगा। 

चर्मशिरा--विधावानाइति चर्मशिरा: (नि. 305) में यास्क ने विधवा 

शब्द का मनिवंचन बताते हुये इन आचार्य का उल्लेख किया है, विधवा का भर्थ 
हैद 'इधर-उधर दौड़ने वाली” अतिभाषा का यह पद विडो ( अंग्रेजी), विथवा 
(पारसी ), विदुआ (लैटिन) आदि रूपों में मिलता है । 

शाकपुणिपृत्र---निरुकत (3।]) में इसका उल्लेख है ॥ 

कुलपति शोनकाचार्य-शौनक नाम के अनेक प्राचार्य थे, क्योंकि यह एक . 
प्राचीन भारगवबंशान्तर्गत गोत्रनास था। यह आचार्य बह्ुच और कुलपति 
था, जिसने बृहृद्देवता आदि दश ऋक्परिशिष्टग्रन्थ लिखे । आाइवलायन और 
कात्यायन इसी' के शिष्य थे। इसी' श्राचार्य को 'कुलपति” संज्ञा से विभूषित 
किया गया, क्योंकि इन्होंने श्रनेक दीघेसनत्र किये थे, इनका अन्तिम दीर्घसन्र 
पाण्डववंशीय राजा श्रधिसीमक्ृष्ण के समय (2800 वि० पू०) हुआ था। 

अधिसीमहृष्णे विक्रान्ते राजन्येडनुपमत्विषि | 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र दीघंसन्र तु ईजिरे ।। (वायुपुराण 3।5) 

शौनक का एक यज्ञ जनमेजय पारीक्षित्‌ (80 कलिसम्वत्‌) के समय में 
भी हुश्ना । यदि दोनों शौनक एक ही हैं तो शौनक (कुलपति) को दीघंजीवी 
(न्यूनतम 300 वर्ष मानना पड़ेगा, अन्यथा शौनकवंश में इस नाम के अनेक 
आचार्य थे ही | 

कुलपति शौनक यद्यपि यास्काचार्ये से उत्तरवर्त्ती थे, परन्तु बृह॒द्वेवताग्रन्थ 
में इनके सिवंचनविद्यासम्बन्धी निरदर्शन हैं, अतः इनका नैरुक्ताचार्यों के 
साथ उल्लेख अनिवायें है। व्यास के अतन्‍्तर शौनक वेदविद्या के सबसे बड़े 
स्तम्भ थे, यास्क से शौनक के समय का एक या डेढ़ शती का अन्तर था 
भाधुनिकग्रन्थों में प्रायः कुलपति शौनक का इतिवृत्त नहीं लिखा जाता, भरत 
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कुछ भ्रघिक विस्तार से इनका वृतान्त यहाँ लिखा जा रहा है। 


जनमेजय के सर्पसत्र के समय रोमहंषेण्पुत्र उम्रश्नणा सौति ने नैमिषारण्य 
में कुलपति शौतक के दीर्घ॑सत्र में ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी, 
इस प्रसज्भ में महाभारत (4॥5-6) में शौनक के विषय में लिखा है-- 


योधसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंश्रिता: । 
मनुष्यो रगगन्धवेकथा वेद च सर्वेश: ॥ 

स चाप्यस्मित्‌ मखे सौते विद्वान्‌ कुलपतिद्विजः । 
दक्षो धृतव्रतों धीमाव्छास्त्रे चारण्यके गुरु:॥ 


भ्रथे स्पष्ट है। कुलपति शौनक प्राचीन पठ्चजन इत्हास के विद्येषवेत्ता 
थे, यह उनके ग्रन्थ बृहद बता से ही सिद्ध है। ऐतरेय!रण्यक का पचम अध्याय 
शौनकरचित है, अतः वे आ्रारण्यकगुरु भी थे । शौनक का वास्तविक नाम 
मुण्डक था, इन्हीं के नाम से मुण्डकोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हुई। शौतक सर्वेशास्त्र- 
विशारद थे-- 


नैभिषारण्ये कुलपति: शौनकस्तु महामुनिः। 
सौति पप्रच्छ धर्मात्मा सर्वहास्त्रविशारद:।। (महा० [।!4) । 


इन्होंने दीघेसत्र में ही ऋक्प्रातिशाख्य का प्रवचन किया था-- 


शौनको गहपतियवयों नैमिषीयैस्तुदीक्षित: । 
दीक्षासु चोदित:प्राह सत्र तु द्वादशाहिके ॥ 


बहदेवता में निर्वेचनविद्या--यास्क और शौनक के निवेचनों में प्रायः 
साम्याधिकय ही हैं। भेद स्वल्प हैं। बृहह वता मुख्यतः देवतविज्ञान का ग्रन्थ है, 
इसमें व्याकरण और निरक्त का प्रसज्भ॒देवविद्या के सम्बन्ध में ही है। शौनक 
ते मुख्यतः कर्मेनाम, सज्ञा, क्रिया, वाक्‌ देवतामनिरवेचन, उपसर्ग, निपात, 
सर्वंताम, शब्द, पद, समास, आर्थ अभ्रादि के विषय में समासव्यास रूप से 
उच्चावच कथन झौर व्याख्यान किया है, इस सब की चर्चा साररूप से महाँ 
करते हैं, इससे पूर्व यास्क और शौनक के निर्वचनों में साम्य के कुछ उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं--- 
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यास्कनिवंचत (निरुक्‍त ) 

() मगद्‌ अरुदत तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ 
इति काठकम्‌, यद्‌ झ्रारोदीत_ 
तद्‌ रद्वस्य रुद्रत्वम्‌ इति हारि- 
द्रविकम । (05) 

(2) पर्जन्यस्तर्पयिता जनन्‍्यः:; परो 
जेता वा जनयिता वा प्राज॑यिता 
वा रसानाम्‌ | 0॥0) 


(3) मृत्युमरयतीति सतो मृत 
च्यावयतीति वा ॥ (॥6) 


(4) अथ निपाता उच्चावचेष्वर्थेषु 
निपतन्ति । अथ उपमार्थे कर्मो- 
पसड्ग्रहार्थेषि पदपूरणा: । 

(।4) 

(5) त्वष्टा तूर्णमइनुत इति नेरुक्ताः, 
त्विषेवा स्थाद्‌ दीप्तिकर्मण: 
त्वक्षतेर्वा स्थात्‌ करोतिकर्मण: । 

(8॥3) 


(6) शुनो वायु: (छु एत्यन्तरिक्षे) 
सीर आदित्य सरणात्‌ । 
(940) 


शौनक ने 'मधुक पैज्जय, रवेतकेतु, 


निरुक्‍तसा रनिदर्शेत 


शौनकनिदर्शन (बृहदवता) 
अरोदीद अन्तरिक्षे यद्‌ विद्युद्दष्टि 
ददन्‌ नृणाम्‌, चतुभिऋ भिस्तेन रुद्र 
इत्यभिसंस्तुतः । (2।34) 


तपंयत्येष यललोकज्जन्यो जनहितश्च 


यत्‌ । हु 
परोजेता जनयिता यद्वाग्नेयस्ततो 
जगौ । (238) 


यत्तु प्रच्णयवन्नेति घोषेण मृतम्‌ । 
तेन मृत्युमिमं सन्‍्तं स्तौति मृत्युरिति 
स्वयम्‌ । (260) 

उच्चावचेषु चार्थेष्‌ निपाताः 
समुदाहताः कर्मोपसंग्रहार्थे च 
क्वचिच्चौपम्यका रणात्‌ ।। 

(289) 
त्विषितस्‌ त्वक्षतेर्‌ वा स्थात्‌, 
तृर्णमइनुत एवं वा 
कर्मसूत्तारणो वेति । 

(3)6) 
वायु: शुनः सूर्य एवात्र सीर:, 
शुनासीरौ वायुसूर्यो बदन्ति ॥ 

(58) 


गालव तथा नैरुक्तों एवं पुराण कवियों 


(वैयाकरणों) के प्रमाण से लिखा है कि नौ कर्मों (निवासादि) से नामों 
(संज्ञाओं) की उत्पत्ति होतीहै, इस सिद्धान्त का पूर्व सविस्तार उल्लेख किया 
जा चुका है, शौनक के स्वत; मत से सभी नाम कर्म से ही उत्पन्त होते हैं--- 
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'सर्वाण्येतानि नामानि क्मतस्त्वाह शौनकः”, (बु० ।27) शौनक ते मास्क के 
समान पदों के चार विभाग--श्राख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात माने हैं 
(बृ० ]39), भूत, भव्य (वर्तेमात) और भविष्य काल' तथा पुल्लिग, स्त्रीलिंग 
व नपु सकलिंग का निर्देश किया है। 
द्रव्य का नाम 'संज्ञा' है, आठ विभक्तियाँ हैं, जिनमें वचन और लिग का 
भेद होता है। शौनक ने नाम और श्राख्यात दोनों को ही भावप्रधान कहा है, 
विशेष कृदन्त से निष्पन्न नाम भावप्रधान होता है, वही द्रव्य (संज्ञा) है। 
शौतक ने अर्थ' को प्रधान भौर शब्द को उसके भ्रधीन माना है--- 
प्रधानमर्थ: शब्दों हि तद्गुणायत्त इष्यते', (बु० 2/99) । 
अथथ से' पद और उसकी श्रप्मिधा उत्पन्न होती है, पद से वाक्य के प्र्थ का 
निर्णय होता है, वाक्य पदसमूह, पद बर्णसमूह है। 
शौनक ने यास्क से समान ही निपातों और उपसर्गों का कथन किया है, 
उन्होंने भ्रच्छ, श्रत्‌ और अन्त:---इन तीन उपसर्गों को शाकटायन के मत से 
अधिक माता है। निवंचत करते समय लिज्ञ, धातु और विभक्ति का संनमन 
(प्रहण) करना चाहिये । पद का प्चधा का निर्वेचन करना चाहिये, धातु से, 
घातुरूप से, समस्ता्थेज्ञ पद से, वाक्य से और न्यतिकीण (प्रस्तव्यस्त) से । 
वाक्यज का प्रसिद्ध उदाहरण है---इति +ह--आस:<-इतिहास: । 
शौनक ने द्विगु, दन्ह, अव्ययीभाव, कर्मंधारय, बहुत्रीहि और षष्ठी तत्पुरुष- 
समास का उल्लेख किया है। 
शौनक ने यास्क के कुछ निर्वंच्ननों की आलोचना भी की है, यथा, 
'पुरुषाद:' पद की विभक्ति करके व्याख्या भौर अ्रुणोमासकृत्‌' जो अनेक पद 
हैं, एक पद के रूप में व्याख्या की है । ह 
शौनक ने लोप का उदाहरण दिया है--(एक, दो या बहु वर्ण यथा 
व्यन्जन का लोप) यथा---वृषाकपि: का कपि!, याचामि का यामि और 
मधासु का अघासु रूप । वा््यायणि-कथित षड़भांवविकारों का भी उल्लेख है । 
शौनकक्ृत एक-दो निर्वेचत द्रष्टव्य हैं--.. 
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त्रीणीमान्यावुणोत्येको मूर्तेन तु रसेनयत । तयैन॑ं वरुणं शक्त्या स्तुतिष्वाहुः 
कृपण्यव: | 


इरां दुणाति यत्काले मरुख्ठि: सहितो&म्बरे । रवेण महता युक्‍्तस्तैनेन्द्रमृषयो 
8ब्ू वन्‌ ॥ 
(बु० 2।33।36); इत इलोकों में 'वरुण' और “इन्द्र पदों का ऋमदा: 
निर्वंचन है । 
शौनक मत में दृष्क रकर्मा भी निर्बंचन विद्या से वेदार्थ जानकर परमपद 
प्राप्त कर सकता है---/इति तानान्वयोपायैनेंस्ते यो यतेत सः । 
जिज्ञासुब्रह्मणो रूपमपि दुष्कृत परं ब्रजेत्‌ ॥| (बृ० 2।9) 





जी. ७ ० अमल 


भ्रध्याय--चतुर्थ 


निरुक्‍तव्याख्यासम्प्रदाय और मन्त्रों में 
इतिहास 


प्राचीनकाल में वेदमन्त्रों के व्याख्यात की श्रनेक पद्धतियाँ थीं । प्राचीन 
मीमांसक मन्त्र और ब्राह्मण (आरण्यक-उपनिषद्‌ सहित)--दोनों को ही वेद 
मानते थे,* आपतस्तम्ब जैसे प्राचीन सूत्रकार 'मन्त्रन्नाह्मणयोवेंदतामधेयम्‌' सूत्र 
के श्रनुसार ब्राह्मपभाग वी भी समान रूप से वेद मानते थे, क्‍योंकि जिन 
ऋषियों (विवस्वान्‌, इन्द्र, यम, वसिष्ठ, अपान्तरतमा) ने ब्रह्म (सन्त्र) के 
दर्शंत किये, उन्हीं ने ब्राह्मण (मन्त्रव्याख्या) लिखी परन्तु श्री दयानन्द 
स्वामी» और उतके श्रनुयायीं ब्राह्मणादि में तो इतिद्वास मानते हैं, परन्तु मन्त्रों 
में किसी प्रकार के इतिहास का प्रत्याख्यान करते हैं, इसके लिये वे अनेक 
प्रकार के तक॑ देते हैं, (जिनका आगे सद्भूत करेंगे), श्रार्यंसम।जियों द्वारा 
(।) मीमांसकों ने ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लखित इतिहासों को समान माना है, 
ब्राह्मणग्नल्थों में मन्‍्त्रों का दी व्याख्यान है। उनके लिये मन्त्र श्रौर 
ब्राह्मण का समान प्रामाष्य है । 
(2) उदाहरणार्थे पं० युधिष्ठिर मीमांत्क के गुरु पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने 
लिखा है--- 
अन्त में हम एक बात कह देना आवश्यक समभते हैं कि निरुकत के सभी 
स्थल हमने पूर्णरीति से जान लिये हैं, यह बात नहीं है। हाँ ऐतिहासिक 
पक्ष के विषय में हमें कुछ भी सन्देह नहीं । अन्य विषय के कुछ स्थल 
विचारणीय अवश्य हैं।” (निरुक्‍्तकार और वेद में इतिहास, 
पृ० 58-59) । 
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मन्‍्त्रों में इतिहास के इस प्रकार प्रबल प्रत्याख्यान से उनेक मन के चोर (शक्धा) 
की पुष्टि होती है कि वे स्वयं अपने मत से हादिक सल्तुष्ट नहीं हैं, वे केवल 
पूर्वाग्रह के कारण प्रकट में मन्त्रों में इतिहास नहीं मानते । पं० भगवदृत्त जी 
भी वेदों (मन्त्रों) में इतिहास नहीं मानते थे! जबकि स्वयं उन्होंने वात्स्यायन 
के मत से यह मत प्रबल रूप से प्रस्थापित किया कि, मन्त्र, ब्राह्मण, इतिहास- 
पुराण, धर्मशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद आदि के रचयिता ऋषि समान 
बे--.य एवं भन्त्रश्नाह्मणस्थ द्रष्टारः प्रवक्‍्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य 
धर्मशास्त्रस्यचेति ।' (न्यायभाष्य 4॥662 । 

ये एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टार: प्रवक्‍तारश्च त एवायुवेंद्र भुतीनाम्‌” 
(न्यायभाष्य 2।267) । 

जब मन्‍्त्रों के द्रष्टा ही वेदार्थ (ब्राह्मणों) और इतिहास पुराणों के कर्ता 
थे तो वे अपना व्याख्यान (वेदार्थ-ब्राह्मण ग्रन्थ) असत्य क्‍यों लिखते | और 
ब्राह्मणप्रन्थों में मानवीय इतिहासों का इतना बाहुल्‍य है कि आारयंसमाजी कोई 
भी विद्वान्‌ इसके अपलाप या प्रत्याख्यान का साहस नहीं कर सकता । 

पावचात्य लेखकों के वेदव्यास्यान अत्यन्त दूषित, अआआमक और प्रज्ञान से 
पूर्ण हैं, परन्तु कुछ भारतीय विद्वान्‌ एक ओर तो यास्क के तथाकथित 
मत से मन्त्रों में इतिहास' नहीं मानते और दूसरी झोर पाश्चात्य मतों में 
पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उदाहरणार्थ श्री शिवनारायण शास्त्री ने स्व॒रचित 
निरुक्‍तमीमांसा के 'देवविद्या” सम्बन्धी अध्यायों में पाश्चात्य भाषामतों में 
पूर्ण श्रद्धा व्यक्त की है, यह अनिश्चित और श्रस्तव्यस्त विचारधारा है ।? 


() आयंसमाजी विद्वानु--वेदमन्त्रों की चार शाखाश्रों को मूलवेद मानते हैं 
और उन्हें ईशइवररचित मानते हैं, इसका ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, परमात्मा 
जाने । 


(2) श्रार्यसमाजी विद्वानों के पूर्वाग्रहू का मूल कारण यह है कि उन्होंने मनन्‍्त्रों 
को ईइवररचित मान लिया है, जबकि स्वयं मन्त्रों में ही उनके द्रष्टा 
ऋषिगण बताये गये हैं । ग्रायंसमाजियों की दृष्टि में ईश्वररचित ग्रन्थ 
में ऐतिहासिक नाम नहीं श्रा सकते । उनका ईश्वर इतना श्रज्ञानी क्यों 
है कि वह भूत, भव्य और भविष्य का इतिहास नहीं जाना जा सकता। 

प्राचीनमीमांसः (जैमिनि, शबरादि) मन्त्रब्नाह्मणात्ममवेद को 
अपोरुषेय (ईइवररचित भी नहीं) मानते हुये उसमें त्रं कालिक इतिहास 
मानते हैँ + 


कथा 7 उनलअकपकममर५+ 











निरुक्‍्तव्याख्यास+श्रदाय भर 


यास्काचार्य के समय वेदमस्त्रव्याख्यान (सिरुक्‍त) की अनेक पद्धतियाँ 
प्रचलित थीं, जिनका उल्लेख उन्होंने निरक्‍त में किया है | वे पद्धतियाँ थीं-- 
() आध्यात्मिक (2) आ्राधिदेविक (3) श्राख्यानसमय (4) ऐतिहासिक 
(5) नैदात (6) नैरुक्त (7) परित्राजक (8) पूर्वयाज्ञिक और (9) याज्ञिक । 
लेकिन यह ज्ञातव्य है कि सभी' (प्रत्येक) बेदमन्त्रों की उक्त नौ प्रकार 


'से व्याख्या नहीं हो सकती । बहुत थोड़े ही मन्त्र हैं, जिनकी एकाधिक पद्धति 


से व्याख्या हो सकती है ज॑ंसा कि यास्क ने निरुक्‍त के त्रयोदश और चतुर्दश 
अध्यायों में प्रदर्शित किया है । 


यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि किसी पद की नैरुक्‍तपक्ष से व्याख्या करने 
से उस नाम वाले ऐतिहासिक व्यक्ति के भ्रस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता । 
यास्क (उससे पूर्व ब्राह्मणग्रन्थों एवं पूर्वाचा्यों) ने पद की केवल भाषा 
वैज्ञानिक व्याख्या (प्रकृति प्रत्यप) और भर्थनिरक्ति की है। उदाहरणार्थ राम, 
दशरथ, सुम्रीव और विभीषण--पदों की इस श्रकार व्याख्या की जाय कि 
“रम्‌' धातु से घज्ण प्रत्यय से राम” शब्द बता (रमन्ते योगिनी यस्मिन्त्‌ इति 
रामः:), दशरथ (दशइन्द्रियवाला) मनुष्य, सुन्दर ग्रीवा वाला प्राणि:-सुग्रीव, 
भयंकर रूप वाला+5विभीषण इसी प्रकार कृष्ण, अजु न, विराट, द्रंपद आदि 
पदों के निर्वेचन किये जा सकते हैं। भरत: निरुक्ति से ऐतिहासिक पुरुष का 
अस्तित्व नहीं मिटाया जा सकता और न यहूं समझना चाहिये कि अमुक 
व्यक्ति से पूर्व वह पद था ही नहीं, यथा अयोध्या के राजा दश्षर॒थ से पूर्व यह 
(ददरथ) पद था ही नहीं, यह मानना भी यह अ्रान्ति है यही बात इन्द्र, 
बुत्र, विष्णु, आदिति, आदित्य, विश्वामित्र, वरिष्ठ, कश्यप, बेन, जमदर्नि 
आदि सहस्रों पदों के सम्बन्ध में समकनी चाहिये, मनुस्मृति के निम्न इलोक' का 
भाव यही है--- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेदशब्देस्य एवादी पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ 

'वेद शब्द” का अर्थ है नित्य शब्द (अ्तिभाषा के ) । इन्द्र, आदित्य, विष्णु, 
यम, आदि शब्दों के अनेक अर्थ हैं परन्तु इन नामों के एक-एक (या श्रनेक) 
प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, उतका भी किसी मन्त्र में उल्लेख हो सकता है । 
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यास्क्रोलिखित ऐसतिहासिक, नैदान और आख्यानसमय पद्धतियाँ स्व॒ल्प 
भेद से समान ही थीं, इत पद्धतियों में मन्त्रतत इतिहास पर जोर दिया जाता 
था। परिव्राजक और प्राध्यात्मिक--थे दोनों दार्शनिक पद्धतियाँ थीं। श्राधि- 
देविक अर्थ प्रसिद्ध है। आधियाज्षिक अर्थ विनियोग की दृष्टि से किये जाते 
'थे। मूलमन्‍्त्रों की रचना यज्ञार्थ हेतु नहीं थीं। ये मन्त्र तो उसी प्रकार थे जिस 
प्रकार कोई कवि विशिष्ट मवसर पर काव्यपाठ करे, उसी प्रकार मन्त्र 
विभिन्‍न प्रकार से उत्पन्त प्राचीन ऋषियों का काव्य था। पुराणों में ऋषियों 
द्वारा मन्ध प्रादुर्भाव के निस्‍्त पाँच कारण बताये हैं--- 


ऋषीणां तप्यतामुग्रं तप: परमदुष्करम्‌ । 
मन्‍्त्रा: प्रादुबंभूवुहि पूर्वमन्‍्वन्तरेष्विह । 
प्रसन्‍्तोंषादुभयाद दुःखात सुखाच्छोकाच्चपण्चधा | 
ऋषीणां तप: कार्स्त्पेत दर्शनेन यवृच्छया ।॥। 
असन्तोष, भय, दुःख, सु्च और शोक के कारण तप, दंत या स्वेच्छा 
से मन्त्र बनाने गये । 


बृहह बता (35-39) में आचार्य शौतक ने मन्न्रदर्शन ग्रौर अनेक कारण 
बताये हैं---यथा () स्तुति (2) प्रशंधा (3) निन्‍्दा (4) संशय (5) परि- 
देवता (6) स्पृह्दा (7) झाशी: (5) कत्यना (9) याञ्चा (0) प्रदन 
(!) प्रैष ([2) प्रवल्लिका (3) नियोग (4) वियोग (5) अनुयोग 
(6) संलाप (7) पवित्रार्यात (8) कामना (6) नमस्कार (20) प्रति- 
राघ (2) संकल्प (22) प्रलाप (23) उत्तर (24) प्रतिषेध (25) उपदेद 
(26) प्रमाद (27) अपहृृव (28) आमन्जण (29) संक्षोभ (30) विस्मय 
(3]) आक्रोश (32) झ्रभिष्टव (33) आक्षेप और (34) शाप । 

शौनकादि द्वारा मन्त्ररचना के इतने कारण बताये जाने पर मतन्‍्त्रों को 
ईदवररचित या अपोरुषेय मानकर उनमें इतिहास का प्रत्याख्यान करना 
स्वस्थबुद्धि का काम नहीं है। निदकत और बुह॒द्ेवता में अ्रतेक सृक्तों भौर 
हे के रचे जाते की घटना (कालक्रमादि) का अनेकश: निर्देश किया 

क्पा-- 


निरुक्‍्तव्याख्यासम्प्रदाय 73 


'देवशुनीनद्रेण प्रहिता पणिभिरसुरै: समूद इत्याख्यानम्‌ 
(निरुक्‍्त 25) 
“नज्रितं कृपेधवहितमेतत्‌ सूक्तः प्रतिबभा (निरुक्‍त) 
सरमा और कूपस्थ त्रित को मन्त्रों का दर्शन हुआ, इसी प्रकार बृह॒द्देवता 
में इयावाइव की कथा (5 अ०) है कि पहिले वह मन्त्रद्रष्टा (कवि) नहीं थे, 
सन्त्ररचता करके राजा रथवीति की कन्या से विवाह किया--- 
श्यावाइवस्य मनस्यासीन्‍्मन्त्रस्यादर्शनादहम्‌ । 
न लब्धवानहं कन्यां हन्त सर्वाज्भशोभनाम । 
अप्यहं मन्त्रदर्शी स्यां भवेद्धषों महान्मम | 
ऋग्ेद में अनेक संवादों और दानस्तुतियों का ऐतिहासिक अथे के 
प्रतिरिक्त श्रन्य कोई अर्थ हो ही नहीं सकता । 
यास्क द्वारा ऐतिहासिक पक्ष का समर्थन--प्रास्काचार्य ने नेरुक्तनिवेचन 
करते हुये भी मन्‍्तरों में इतिहास का पूर्ण समर्थत किया है। इतिहासपुराणों 
में उल्लिखित इन्द्र, विष्णु; यम, पुरूरवा, उवंशी, वृत्रासुर आदि का ऐतिहासिक 
स्वरूप यास्क को भली-भाँति ज्ञात था। थद्यपि ब्राह्मण में यह प्रत्याख्यान 
किया है कि इन्द्र या दैवासुरयुद्ध मंत्रों में ऐतिहासिक नहीं है-- 
स्तनयित्नुरेवेन्द्रो यज्ञ: प्रजापति: (बृ०3० 63।9) 


'मेष ही इन्द्र है, यज्ञ हो प्रजापति है! और इसी उपनिषद्‌ के रचयिता 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- तस्मादाहुर्तेतदस्ति यदहेवासुरं यदिदमन्वा- 
ख्याने त्वदुद्यत इतिद्वासे त्वत्‌' (शण्ब्रा० [।।6॥9) “मंत्र में उस देवासुर युद्ध 
" 238 नहीं है, जो इतिहास में वर्णित है ।' स्वयं मंत्र में यही बात कही 
गई है 

न त्व॑ युयुत्से कतमच्चनाह न ते$सित्रों मघवन्‌ कश्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाथ शत्र स्तनु पुरा युयुत्से ॥ (ऋग्वेद) 

हे इन्द्र | न तुमने किसी से युद्ध किया श्रौर न मधवन्‌ । तुम्हारा कोई 
शत्र्‌ है। जो युद्ध कहे जाते हैं, वे सब माया हैं, तुम शत्रभों से पूर्वकाल में 

- लड़ें नहीं ।” 
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ऋषग्वेद और शतपथब्राह्मण के उक्त उल्लेखों से यह भाव स्पष्ट तिकल 
रहा है कि मायायुद्धों एवं दिव्य इन्द्र के अतिरिक्त ऐतिहासिक देवासुर संग्राम 


भौर ऐतिहासिक इन्द्र भी निएचयपूर्वक हुये थे, परन्तु उनका मन्तव्य यह है , 


कि मंत्र में सवंत्र ऐतिहासिक वर्णन ही नहीं है, परन्तु उसकी छाया श्रवदय है, 
जैसा कि यास्क ने झनेकत्र माना है--तत्र ब्रह्म तिहासमिश्रमृहमिश्र॑ गाथामिश्रं 
भवति', (नि० 46) । “मंत्र, इतिहासमिश्चित, ऋडद्मिश्न और गाथामिश्र 
होते हैं ।/ यास्क ने यह भी लिखा हैं कि “आख्यानसंयुकत मंत्रार्थ (पदार्थ) 
कहने में ऋषि को प्रीति (आनन्द) होती हैं।” “ऋषेद्‌ ष्टार्थस्य प्रीतिभव- 
त्याख्यानसंयुक्ता”, (नि० 00)। भला जहाँ ऋषि को मंत्र में इतिहास 
कहने से प्रीति या आनन्द मिलता हो, वहाँ यह मानता कि मंत्रों में इतिहास 
नहीं है, कितनी विडम्बना है । 


कुछ विद्वान्‌ प्राकृतथघटनाओं या प्राकृतिक नदी पवत आदि का वर्णन 
मंत्रों में मांतते हैं, यथा सूर्य, चन्द्रमा, हिमालय, गज्जा-यमुना या गोधूम सोम 
झादि, या सिंह वराह, मृग, ग्रश्व आदि । क्या ये पदार्थ ऐतिहासिक नहीं 
होते ? नदी-पर्वत या पश्चु-पक्षियों की श्रायु होती है, जिसकी भायु निश्चित 
होती है, वह निदचय ही ऐतिहासिक है, जब अज्ञ ईइवर भविष्य के मानवीय 
इतिहास को नहीं जान सकता था तो वह ॒ भविष्य में उत्पन्न होते वाली 
प्राकृतिक वस्तुश्रों को कैसे जान गया कि वे सृष्टि में मेरे वेद रचने के पदचात्‌ 
उत्पन्न होंगी । क्योंकि आयंसमाजियों के अनुसार वेद में मानव इतिहास मानने 
का * प्रमुख तक॑ यही है कि ईदवर ने वेद जगतसुष्ठि से पूर्व रचे । जो ईश्वर 
सृष्टि से पूर्व वेद रच सकता था, पुनः इतने विशाल ब्रह्माण्ड को बना सकता 
था और सभी भावी प्राकृतिक पदार्थों के नाम जान सकता था, परन्तु भावी 
मनुष्यों के नाम नहीं जान सकता था, आयेश्तमाजियों की बुद्धि पर तरस आता 
है उनके तके कितने लचर, भ्ज्ञानपूर्ण एवं विचित्र हैं। 


सत्य यह है कि मंत्रों की रचता मानवीय ऋषियों ने की और विभिन्‍न 
कालों में की, वेदमंत्रों क। उपलब्ध रूप शाइवन नहीं है, एक ही मंत्रसहिता के 
अनेक पाठों (शाला्रों) से यह सिद्ध होता है। 
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कुछ विद्वानू--'प्राणों वे बसिष्ठ:', (हा०्ब्रा० 8॥॥6) 
मतों वे भरद्वाज:, (श०्ब्ना० ।[॥9 ) 
'श्रोत्रं बे विद्वामित्र:', (दा०्न्रा० 8।26) 
चक्ष्‌ वो जमदग्नि:', (शण्न्ना० 8]।23) 
इन बचतों के आधार पर वसिष्ठादि की ऐतिहासिकता का अपलाप करते 
हैं । यदि वसिष्ठ नाम के ऐतिहासिक ऋषि नहीं थे तो पाराशर्य व्यास और 
विश्वामित्र के वंशज याज्ञवल्क्य कहाँ से भ्राये, जिन्होंने अभ्रनेक वैदिक ग्रन्थ रचे । 
सन्‍्त्रों में ऐतिहानिदर्शन---ऋण'्वेद झोौर अथर्ववेद के कुछ मंत्र यहाँ उद्धृत 
किये जाते हैं, जिनमें अकाट्य रूप से ऐतिहासिक पुरुषों और घटनाओं का 
उल्लेख है--- 
निम्न मंत्र में श्रजीगर्तपुत्र शुनशिप का नाम स्पष्टतः ही उल्लिखित है-- 
“शुन+शेपों यमह्धद्‌ ग्रभीतः सो&स्मान्‌ राजा वरुणों मुमोक्‍तु”; 
(ऋग्वेद ।24|2 
“गुृहीत शुनःशेप ऋषि ने जिसको पुकारा वह राजा वरुण हमको मुक्त 
करे |” 
निम्न मन्त्र में देत्य इलीबिश के वध का उल्लेख है--- 
न्याविध्यदिलीबिशस्थ दृढ़ा विशुज्धिणमभिनच्छुष्णमिन्द्र:/ 
(ऋ० ।33।2) 
“इन्द्र ने इलीबिश के परमबल का नाश किया ।' 
यहूदी भौर अरबी ग्रन्थों में इसी को इबलीस कहते हैं ।? 
निम्न मंत्र में नहुष, श्रायु और इला का स्पष्ट निर्देश है--- 
त्वामस्ते प्रथममायुमायवे देवा अक्ृण्बन्‌ नहुषस्थ विश्वषतिम्‌ । 
इलामकृण्वन्‌ मनुषस्य शासनीम्‌ (ऋ० ॥॥32/2) 
अहि (वृत्र), पर्व॑त, त्वष्ठा और बजू का ऐतिहासिक उल्लेख-- 


() ब्र० भारतबष का बुहृबुइतिहास, प्रथम भाग (पृ० 237) ॥ 


१6 निरुक्तसारनिदशन 


“अहन्ताह पर्वते शिश्षियाणं त्वष्टास्मे वज्ञ' स्वयं ततक्ष ॥ 
यहाँ पर त्वष्टा बढ़ई का पर्यायवाची है तों वह भी तो कोई मनुष्य ही 
होगा, वैसे त्वष्टा आदित्य (अदितिपुत्र), वत्र का पिता और असुरों का 
पुरोहित था। 
ऋग्वेद में इन्द्र और अदि्विनीकुमारों के इतने कार्यों का उल्लेख है कि 
उनका इतिहा[सप्रक अर्थ से भिन्‍न अर्थ लग ही नहीं सकता, यथा' इन्द्र के 
कर्म--- ; 
झ्रददा अर्मी महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्त्र सुस्वते । 
निबहेयो नम्रुच्ि लाम मायितम । 
सव॑ करव-जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य वततेनी । 
त्वं शता वृज्भदस्थाशिनत्‌ पुरोध्तानुदः परिषृता ऋजिश्वना । 
त्वताविथ सुश्रवसम्‌ '***** । 
त्वस्मै कुत्समतिथिम्त्रमायु' मंहे राज्षे युने अरन्धनायः। 
(ऋ० ॥53) 
उपयुक्त मंत्रों में वचस्यु, कक्षीवान्‌, वुचया, नमुचि, करब्न्ज, पर्णय, 
बुज़र, ' अतिथिग्व, ऋजिएवी, सुश्रवा और कुत्स सम्बन्धी घटनाओं का 
वर्णन 
इसी प्रकार अश्विनों ने रेभ, वन्दन, कण्व, भुज्यु, ककधु , वस्य, पुरुकुत्स, 
वसिष्ठ, कुर्त, श्ुतय॑, विश्वला आदि की रक्षा की (द्र० ऋ० ॥2 सूक्‍त); 
इस सृूक्‍त के मंत्रों में भुज्यु विश्पन्ना आदि का मानवीय नामों के अतिरिक्त 
झ्ौर कोई अर्थ हो ही नहीं सकता । 
ऋग्वेद में सुवास्तु, कुमा, क्रमु आदि भौगोलिक नामों का भी इतिहास 
से ही सम्बन्ध है, अतः ऋग्वेद में इतिहास का पर्याप्त उल्लेख है । 
इसी प्रकार अथर्ववेद में मौर भी स्पष्ट ऐतिहासिक व्यक्तियों के ताम 
हैं--यथा---वीतहव्य क्षत्रिय ब्राह्मण (जमदरित) की गो (भूमि) को हड़पने 
पर मारे गये-- 
ते ब्राह्मणस्य गां जर्ूब्वा वैत॒हब्या: पराभवन्‌ । (अथर्व॑० 5)8।40) 
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या जमदरिनि खबनदुहित्रों केशवर्धनीम्‌। 
ता वीतह॒ब्य आभरदसितस्य गहेम्यः ।। (अथबे० 6 37) 


: अथववेद के काण्ड, 8 प्रपाठक 9, भ्रनुवाक 5 में निम्नलिखित ऐतिहासिक 
व्यक्तियों का नाम हैँं--असुर, विरोचन, प्राह्मादि, द्विमूर्धा, यम, मनुवेवस्व॒त, 
पूथी वैन्य, सप्तषि, सोम, बृहर्षति, आज़िरस, इन्द्र, सविता, गन्धर्व, अप्सरा, 
चित्ररथ सौर्यवर्चा, वसुरुक्ि, सौयंवर्चा, कुबेर वैश्ववण, रजतनाभि काबेरक 
(कुबेरपुत्र), तक्षक वैज्यालिय, धृतराष्ट्र ऐरावल । इन नामों का इतिहास के 
अतिरिक्त और किससे सम्बन्ध हो सकता है। 


इन्हीं तथ्यों का शतपथ, ऐतरेय, ताण्डय, जैमिनीय भादिं ब्राह्मणों एवं 
काठक, मैत्रायणी झ्रादि संहिताओं में व्याख्यान है, यदि विष्णु, वृत्र आदि का 
ऐतिहासिक घटनाओं से सग्बन्ध नहीं होता तो ये प्रन्थ *भन्त्रों का इतिहासपरक 
व्याख्यान क्‍यों करते, यह बुद्धिगम्य नहीं है। उदाहरणार्थ वेदमन्त्रों में 'पठ्जजन 
पद बहुधा दृष्टिगोचर होता है। इस पद की व्याख्या कर ते हुये ऐतरेयब्राह्मण 
में सिखा है-'सर्वेषां वा एतत्‌ पथ्चजसानामुक्ध्यं देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसा 
सर्पाणां व पित्ु्णां च ।” (ऐ०ब्रा० 3।7) | इसी प्रकार जैमिनीयब्राह्मण में 
लेख है-'ये देवा असुरेध्यः पूर्वे पड्चजना आसन (॥4।7) झथर्ववेद के 
पृथिवीसूकत में लिखा है कि देवों ने असुरों को जीतकर पूथिवी पर अधिकार 
किया, क्या यह ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं है, अतः वेदमस्त्रों में 
इतिहास न मानना कोरा पाख़ण्ड और अज्ञान है । ते 


यास्काचार्य मे प्राचीनसत्यपरम्परा का पालन करते हुये वेदभम्वान्तगंत 
ऐतिह्य का यत्र-तत्र उल्लेख किया है, हम अनुसंधिसु विद्यार्थियों की जिज्ञासा 
--शमनार्थ प्रायः समस्त ऐतिहासिक प्रंशों का यहाँ सद्धुलन प्रस्तुत करते हैं । 

इस्द्रभगस्त्यसंवाद--निरक्त (]/5) में सर्वप्रथम “अ्गस्त्य और 
इन्द्र का ऐतिहासिक संवाद उल्लिखित हैं---अगस्त्य इन्द्राय हविभिरूप्य 
मरद्भ्यः सम्प्रदित्लाब्चकार | स इन्द्र एत्य परिदेवयाज्चक्रे ।” “अगस्त्य 
ते इन्द्र के लिये हविः निर्वयेतत (निकाल) कर मरुतों को देने की इच्छा 
की । इन्द्र ने दुःखपूर्वक विलाप किया |” ' ' 


पृह निरुक्तसारनिदेधेन 


देवापि झौर शस्तनु--तत्रेतिहासमाचक्षते । देवापिद्चाध्टिषेणः दान्तनुद्च 
कौरव्यौ भ्रातरौ बभूवतु:। स शान्तनुः कनीयानभिषेचयाड्चक्रे । देवापिस्तपः 
प्रतिपेदे | ततः बान्तनो' राज्ये द्वादश वर्षाणि ,देवो न ववर्ष । तमूचुर्ब्राह्मणा 
अपमंस्त्वया चरितो ज्येष्ठ आ्रातरमन्तरित॒यभिषेचितं तस्मात्ते देवों न वर्ष॑ति 
इति. स हन्तनुद बापि शिश्षिक्ष राज्येन । तमुवाच देवापि: पुरोहितस्ते8सानि 
याजयानि च्‌ त्वेति ।” (मि० 2।3॥0) । 

“यहाँ इतिहास कहते हैं। देवापि आध्टिषेण और इहान्‍्तनु कौरव्य भ्राता 
थे। कनिष्ठ शन्तनु का राज्यभिषेक कर दिया गया। देवापि तप करने वन 
चले गये । तब' शन्तनु के राज्य में द्वाददावर्ष वर्षा नहीं हुई । ब्राह्मण शन्तनु से 
बोले---तुमने भ्रधर्माचरण किया है। तुमने ज्येष्ठ अआराता का उल्लंघन करके 
राज्याभिषेक कराया है, इसलिए इन्द्रदेव ने वर्षा नहीं की । तब शन्तनु ने 
देवापि को राज्य देना चाहा । देवापि उससे बोले---मैं तुम्हारा पुरोहित बचूगा 
झौर यज्ञ कराऊँंगा ।” 


विश्वासित्र शौर सुदास--विश्वामित्र ऋषि: सुदासः पैजवनस्थ पुरोहितो 
बभूव | स वित्त गृहीत्वा विपाद्छतुद्रयों: संभदेम्‌ आययो। स विश्वामित्रो 
नदीस्तुष्टाव; (नि० 2।724) । 

“विद्वामित्र ऋषि सुदास पैजवन के पुरोहित थे | वह घन लेकर विपाशा 
और शुतुद्रि नदियों के सद्भूम पर आये। तब विद्वामित्र ने नदियों की 
स्तुति की ।” 

कुशिक: --कुशिको राजा बभूव**'*** (नि० 2/725) । 

“क्रुशिक राजा थे ।” 

वृत्र: --“तत्को वृंत्र: ? मेघइति नैदक्ता:। त्वाष्ट्रोध्सुर इत्येतिहासिका:” 
(नि० 20/56) । 

“वुत्र कौन है। नैरुक्‍तों के भत में मेघ है। इतिहास में त्वष्टा का पुत्र 
बुत्तासुर है । 

त्रित---“त्रितं कपेवहितमेतत्‌ सूक्‍त प्रतिबभी। तत्र ब्रह्म तिहासमिश्मृदधू- 
मिश्रगाधामिश्र॑ भवति ।***एकतो द्वितस्त्रित इति त्रयो बभूवु:।* (नि० 4॥6) । 
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“कुए में पतित त्रित को इस सूक्‍त का दर्शन हुआ । मन्त्र इतिहास, ऋक 
और गाथा से मिश्रित होता है। एकत, द्वित और त्रित--ये तीनों भाई थे ।” 
तुग्ब-- सुवास्तुनदी तुग्ब तीर्थ भवति, (नि० 42॥5) । 
“मन्त्र में उल्लिखित सुवास्तु नदी और तृग्व तीर्थ हैं ।” 
नोधा-- 'नोधा ऋषिभंवति' (नि० 4225) “नोधाऋषि है।” 
च्यवन---च्यवन ऋषिभेवति', (नि० 4/2।9) “च्यवन ऋषि है ।” 
शंयु---अथापि शॉयुबहिस्पत्य उच्यते” (नि० 4।2) 
“हंयु बहस्पति का पुत्र कहा गया है ।” 
उ्वशी--'उवेश्यप्सरा' (नि० 2।3।4) “उवंशी अप्सरा थी' 
इन्द्र और दुभिक्ष--"इन्द्र ऋषीन्‌ पप्रच्छ--'दु्िक्षे केन जीवति इत्ति 
तेषामेकः प्रत्युवाच--. 
शकट; शाकितनी गावो जालमस्यन्दर् वनम्‌ । 
। $ उदधि: पर्व॑तों राजा दुर्भिक्षे नववृत्यः ॥ (नि० 62।4) 
: “इन्द्र (कश्यपपुत्र) ने ऋषियों से पूछा-- दुर्मिक्ष में किस प्रकार जीवित 
:. रहते हैं। उनमें एक (ऋषि) बोला--शकठ (गाड़ी) शाकिती (शाकवाली 
; भूमि), गायें, जाल, अस्यन्दन (तालाब), वन, समुद्र, पवेत और राज मे भ्रकाल 
में जीवनोपाय हैं ।” 
। महाभारत शल्यप्ब (अ्र० 5) में लिखा है कि वातंघ्नदेवासुर संग्राम के 
। पदचात्‌ छादश वाधिकी घोर अनावृष्ठि हुई। इस घोर दुभ्भिक्ष में क्षुत्पिपासा 
: से पीड़ित ऋषिगण इतस्ततः भाग गये। शिशु आज्विरस सारस्वत अपान्तरतमा 
की शरण में साठ सहस्न ऋषिमुनि रहे । भूखे-प्यासे ऋषिगण वेद भूल गये । 
। युवक श्रपान्तरतमा ने वृद्ध ऋषियों को वेद पढ़ाया--- 
। “अध्यापयामास पितृश्छिशुराजडिरस: कवि: ।” (मनुस्मृति क्षण 2) 
है. “सारस्वतइचापि जगाद नष्ट वेद पुनर्य॑ददुशुनेपूर्व ।” (सौन्दरामन्द) 
: निरक्त का यह प्रसज्भध बृहद्देवता (6[37-4) में कुछ अधिक विस्तार 
से, है--- * 
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अनावृष्टयां तु वर्तेस्त्यां पप्रच्छर्षीझछचीपति: । काले दुर्गे महत्यस्मिन्‌ 
कभंणा केन जीवभ । शकट शाकिनी***राजा एवं जीवामहे वयम्‌ ।। 
स्तुवन्नेव शंशंसास्य ऋषिराडिरस: शिशु, । तातानीयेन' सुक्तेन ऋषीणा- 
मेव संनिधों । तानिद्धरत्वाह सर्वास्तु तपध्वं सुमहृत्तप:। न ह्यते तपसः शक्‍यम्‌ 
इदं कृच्छ व्यपोहिंतुम्‌ । 
कक्षीवानू---/कक्षीवान्‌ **' '*“भौशिज उशिज:ः पुत्र:”, (नि० ६॥३ 0) । 
“कक्षीबान्‌ उशिज्‌ (स्त्री) का पुत्र था।” 
शिरिस्बिष्ठ: ---अपि वा शिरिम्बिष्ठो भारद्वाज:', (नि० 6630) 
“हिरिम्बिष्ठ भरद्वाज का पुन्र (या वंशज) था ।” 
पराशर:--पराशंर: .पराक्षीर्णस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे (नि० 6630), 
“अत्यन्त जीर्ण शीर्ण स्थविर वसिष्ठ से पराशर का जन्म हुआ |” पराक्षर 
वसिष्ठपुत्र या वासिष्ठ छाक्ति का पुत्र था यास्क के इस कथन से सिद्ध होता है 
कि प्रत्येक वश्षिष्ठवंशी को भी बसिष्ठ ही कहा जाता था । 
कौकट--कीकटो नाम देशोइनायनिवासः (632) । 
इलीबिश---निरविध्यदिलीबिलशयस्य दृढ़ानि व्यभिनच्छज़्िणं शुष्णमिन्द्रः' 
(नि० 6॥9) “इलीबिल के दृढ़ स्थानों (उच्चशिखरों) और बल (सेना) 
को इन्द्र ने तोड़ डाला । 
भावयव्य--/'सिन्धावधिनिवसतो भावयव्यस्थ राज्ञों थों मे! सह निर- 
मिमीत सवानतूतों राजा” (नि० 90) । 
“सघुतीरपर निवास करते हुये मुझ भावयब्य राजा के सहस्र सोमयागों 
को सम्पत्त किया । 
सुदगल--सूभर्व सहस्र' गवां मुदगलः प्रधने जिगाय । 
तत्रेतिहासमाचक्षते---मुद्‌ गलो भाम्येश्य ऋषिव्‌ षम च॒ द्रघर्ण 
चःयुकत्वा संग्राम व्यवहुत्याजि जिगाय ।““*''भाम्येदवों भुस्यह्वस्य पुत्र: । 
(नि० 923)--“संग्राम में भुदुगल भाम्यंश्व ( भृम्यह्वपुन्र ) ने सूभव राजा 
से सहस्त गाय वृषभ और मुदगर के द्वारा बाजी या युद्ध में जीतीं” राजा 
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भूम्यण्व पाठ्चालवंश का प्रवर्तेक था, उसके पाँच पुत्र थे--काम्पिल्य, यवीनर, 
सृओ्जय, मुद्गल ओर बृहदिषु इन्होंने पांच राज्यों की स्थापना की जो 
पाञ्चाल कहलाये । हैं ; 
* विपाद---“आर्जीकीयां विपाडित्याहु:। पाद्माअस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य 
मुमूर्णतः । तस्माद्विपाइुच्यते पूर्णममासीदुरुड्जिरा ॥। (नि० 9026) 
| 'मुमूष वसिष्ठ के पाश (फाँसे) इस नदी में खुल गये, इसलिये इसको 
विपाट्‌ या विपाशा कहते हैं, इसका पूर्व नाम उरुडिजरा था ।” इसका नाम ह्दी 
झाभिकीया है मन्त्र (ऋग्वेद ।075।5) में है-- 
इमं में गज़ी यमुते सरस्वति शुतृद्वि स्तोम सचता परुष्ण्या । 
असिकन्या मरुद्ुधे वितस्तया5४जींकीये श्रणुह्मा सुषोमया ॥ 
पं० भगवद्दत्त जी इनको पाथिव नदी नहीं मानते--'े पृथिवी पर की 
नदियों से भिन्‍न हैं।' (निरुक्‍्तशास्त्र, पृ०497), उनके मत्त में वेद में 
अन्तरिक्षस्थ नदियों का वर्णन हो सकता, पाथिव नदियों का नहीं, उनके मत में 
ऋषि पार्थिव नदियों की पूजा नहीं कश्ते, अभ्तरिक्षस्थ नदियों की पूजा कर 
सकते थे । कैसा निरर्शक और निमू'ल विचार हैं। भ्रन्तरिक्ष का जल हमारे 
किस काम का, जब तक वह पृथिवी पर न आये भोौर  त्रिलोकों में पण्चतत्त्व 
(जलादि ) के गुण समान हैं। फिर मेघादि के प्रति ऋषियों का: पक्षपात क्यों 
होता, जबकि पार्थिव नदी से उनका जीवन निर्बाह होता था। .' 
विश्वकर्मा भौवन--'ततन्ने तिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा भौवन सर्वेभेधे सर्वाणि 
भूतानि जुहवाबचकार | स॒ आत्मानमप्यन्ततो जुहवाज्॑चकार ।' 
“इतिहास को कहते हैं। भुवन के पुत्र विश्वकर्मा ने सर्वमेध में सब भूत्तों 
को होम या द्वान कर दिया और प्रन्त में श्रपने को भी दान कर दिया । 
ऋषभुगण--'ऋशुविभ्वा वाज इति सुधन्वन आज़्िरसस्य त्रयः पुत्रा बभूवु:” 
(नि० !206) । “ऋभू, विभ्वा और वाज--ये आजडिरस सुधन्वा के तीन 
पुत्र थे ।” इन्हें ऋग्वेद में 'ऋभव: सूरचक्षसः कहा है। 
सरमा--दिवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरयुरै: समूद इत्यास्यानम' 
(नि० ॥35) 
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देवशुनी इन्द्र द्वारा प्रेषित थी, उसने पणियों से संवाद किया, यह 
आख्यान है ।” ये पणि अ्रसुर ईराक की रंहा (रसा) नदी के तटवासी थे, 
जैस। कि बृह॒दवता में लिखा है--- न्‍ 

असुरा: पणयोनाम रसापारनिवासिनः । 
गास्ते5पज हू, रिन्द्रस्य न्यगूहंस्च प्रयत्नतः | (बृ० 8।24) 

पणि नाम के असुर गण रसा (नदी) के उस पार रहते थे । इन असुरों 
मे इन्द्र की गायों का अपहरण कर लिया और उन्हें प्रयत्नपृवंक छिपा दिया ।” 
हसी रसातट को पुराणों में 'रसातल' कहा गया, जो सप्तपातालों में एक था । 
उत्तरकालीन फ़िनिशियन जाति ये ही पणि थे, असुरों का विस्तार देवयुग से' 
पूर्व से ही योरोप भ्रौर एशिया में था । 

“सरमा पद देवशुनी से पूर्ण नहीं था या वेद में इसका दूसरा अर्थ नहीं है, 
ऐसा भी हम नहीं मानते, परन्तु उपयुक्त इतिहास को भी प्रोभल नहीं किया 
जा सकता । यह मध्यमा वाक्‌ का भी नाम था । 

ग्रशिवनो---“तत्कावश्विनौ"*' । राजानौ पुण्यक्रतावित्येतिहासिकाः (2।) 
“ग्रश्विनौं कौन है ? वे दो पुण्यात्मा राजा थे, यह ऐतिहासिक मत हैं।” 
इनके ऐतिहासिक जन्म की कथा यास्क ने 'सरण्यू' के प्रसज् में लिखी है । 

सरण्यू--तत्ने तिहासमाचक्षते--त्वाष्ट्री सरण्यूविवश्वत झ्ादित्याद्‌ यमौ 
मिथुनौ जनयाडचकार। सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्वं रूप॑ क्ृत्वा प्रद्॒द्राव 
स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूप॑ कृत्वा तामनुसुत्य सम्बभूव, ततो5श्विनौ 
जज्ञाते, सवर्णायां मनुःः ।” (नि० 2।0) । “त्वष्टा की पुत्री सरप्यू ने 
विवस्वान्‌ झ्ादित्य (अदितिपुत्र) से दो पुत्रों को जना। वह अन्य सवर्णा को 
घर पर छोड़कर घोड़ी का रूप बताकर भागी, विवस्वान्‌ ने भी अश्वरूप से 
उसका पीछा किया, उससे दो पुत्र अधश्विनो हुये, और सवर्णा से वेवस्वतमनु ।” 


बरे८८ । नकब ०५७ 543, 


अध्याय पब्चम 
वेदिककोश (निघण्ट) संग्रह 


निधण्ट्‌ में वैदिकपदों का संग्रह है। इसमें पाँच अध्याय हैं। यहाँ पर 
महत्वपूर्ण कुछ पदों का संग्रह किया जाता है। 


पृथिवी के पर्यायवाची---प्रथम प्रध्याय में सर्वप्रथम पृथिवी के पर्यायवाची 
इयकीस पदों का संग्रह है। यद्यपि ये पद पृथिवी के पर्यायवाची कहे नाते हैं, 
परन्तु प्रत्येक वैदिक पद अनैकार्थक है, उदाहरणार्थ पृथिवी के पर्यायवाची 
प्रथम पद गौ के ही इन्द्रिय, वाणी, नक्षत्र, गाय आदि अनेक प्रर्थ हैं, यही 
प्रदिति श्रादि शतशः पदों के सम्बन्ध में समझना चाहिये । 

पूृथिवी के 2] पर्यायवाचरी पद ये हैं---() गौ: (2) ग्मा (3) ज्मा (4) क्षमा 
(5) क्षमा (6) क्षोणी (7) क्षिति: (8) अवनिः (9) उर्वी (0) एथिवी 
(।) रिपः (2) अदिति: (3) इला (4, निऋ तिः (5) भूः (6) भूमिः 
(7) पूषा (8) गातुः (79) मही (20) क्षा (2) गोषः । 

सुबर्ण (हिरण्य) के पर्यायवाची--पन्द्रह पद हैं--() हेम (2) चन्द्रम 
| 3 ! अयः (4) हिरण्यमू (5) पेशः (6) कृशनम (7) लोहमस्‌ 
8) कनकम्‌ (9) काड्चनम्‌ (0) भर्म (!) अमृतम (2) मझत्‌ 
(43) दत्मम्‌ (4) रुकूमम्‌ (5) जातरूपम्‌ । 

झाकाद के पर्यायवाची--(!) श्रम्बरम (2) वियत्‌ (3) ब्योम (4) बहिः 
(5) धन्व (6) पअ्रन्तरिक्षम (7) भ्राकाशम्‌ (8) भाष: (9) प्ृथिवी (0) 
भः () स्वयम्भू: (2) अध्वा (3) पृष्करम्‌ (4) सगराः (5) समुद्र: 
(6) अध्वरम्‌ । 
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" इनके श्रतिरिक्त अन्तरिक्ष, आकाश या स्वर्ग या पृथिवी के पर्यायवाची 

/ ये छः शब्द और हैं- () रवः (2) पृष्ठितः (3) नाक: (4) गौः (5) 
विष्टप्‌ (6) नभः । 

रघिस या किरण के पर्यायवाची--() खेदयः (2) किरणा: (3) गाव: 


हा (4) रश्मयः (5) अभीशवः (6) दीधितयः (7) गभस्तयः (8) वनम्‌ (9) उस्राः 


(0) वसवः (]]) मरीचिपाः (2) मयूखा: (3) सप्तऋषय: (4) साध्याः 
(5) सुपर्णा: । 

दिशा के पर्यायवाची--दिशा के पर्यायवाची वेदमन्त्रों में प्राप्प इन आठ 
पदों का निघण्टु में संग्रह है--() श्राताः (2) आशा: (3) उपरा: (4) भाष्ठा: 
(5) काष्ठा: (6) ब्योम (7) ककुभ: (8) हरित: । । 

रात्रि के पर्यायवाची--() दयावी (2) क्षपा (3) शर्वरी (4) अक्तुः 
5) ऊर्म्या (6) राम्या (7) यम्या (8) नम्या (9) दोषा (0) नकता (0) तम३ 

2) रजः (3) अ्सिक्‍ती (4) पयस्वती (5) तमस्वती (6) घृताची 

(।7) शिरिणा (8) मोकी (9) शोकी (20) ऊधः (2) पयः (22) हिसा 
(23) बस्वा । 

उषा के पर्यायवाचो--() विभावरी (2) सूनरी (3) भास्वती 
(4) ओदती (5) चित्रामघा (6) श्रर्जुनी (7) वाजिनी (8) वाजिनीवती 
(9) सुम्नावरी (0) झहता () द्योतना (2) दवेत्या (3) अरुषी 
(4) सुनृता (5) सूनृतावती (6) सूनृतावरी । ' 

बिन के पर्यायववाची--() वस्तो: (2) थु: (3) भानु:ः (4) वासरम्‌ 
(5) स्वसराणि (6) प्रसः (7) घर्म: (8) घृण: (9) दिनम्‌ (0) दिवा 
() दिवेदिवे (2) द्यविद्यवि । 

सेघ के पर्यायववाची--() भ्रद्धिः (2) ग्रावा (3) गोत्रः (4) बल: 
(5) झइन; (6) पुरुभोजा: (7) वलिश्ान (8) अहमा (9) परत: (0) गिरिः 
(!) ब्रज: (!2) चर: (3) वंराहः (4) शंबर: (5) रौहिण: 
(6) रैवतः (7) फलिंग: (8) उपरः (9) उपलः (20) चमसः 
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बैंदिककोशरस्स ग्रह हड 
(2) प्रहिं: (22) भ्रश्रम्‌ (23) बलाहकः: (24) मेघः (25) दृतिः 
(26) प्रोदनः (27) वृषन्धिः (28) वृत्र: (29) असुरः (30) कोशः । 

वाक्‌ था भाषा के पर्यायवाचो--() इलोक: (2) धारा (3) इला 
(4) गौः (5) गौरी (6) गान्यर्वी (7) गभीरा (8) गम्भीरा (9) मस्द्ा 


_(0) मन्द्राजजी () वाह्ञी (2) वाणी (3) वाणीची (4) वाण 


85) पविः (6) भारती (!7) धमनिः (8) ताली: (9) मेता 
| 20) मेलिः (2] ) सूर्या (22) सरस्वती (23) निवित्‌ (24) स्वाहा 
(25) वस्तु: (25) उपब्दिः (27) मायु: (28) काकुत्‌ (29) जिह्ला (30) घोषः 
(3]) स्वर: (32) दाब्द: (33) स्वतः (34) ऋक (35) होजा (36) गीः 
(37) गाधाः (38) गण: (39) थैसा (40) रताः (4) विपा (42) नता 
(43) कशा (44) धिषणा (45) नौः (46) श्रक्षरम्‌ (47) मही (48) श्रदितिः 
(49) शची (50) वाक्‌ (5) अनुष्टुप (52) घेनु: (53) वल्गु: (54) गल्दा 
(55) सरः (56) सुपर्णी (57) बेकुरा । 

उदक था जल के पर्याय--() अर्ण: (2) क्षोद: (3) क्षद्म (4) 
नभः (5) भधम्भः (6) कबस्थम्‌ (7) सलिलम्‌ (8) वाः (9) बनम्‌ (0)॥ 
घृतम्‌ () मधु (2) पुरीषम्‌ (3) पिप्पलम्‌ (4) क्षीरम्‌ (5) 
विषम्‌ (6) रेत: (7) कशः (8) जन्म (9) बुबूकम्‌ (20) बुसम (2 | 
तुग्रया (22) बु्यु रम्‌ (23) सुक्षेध (24) धरुणम्‌ ( 0] सुरा (26) अर- 

न्दानि (26) घ्वस्मस्थत्‌ (28) जामि (29) आयुधानि (30) क्षपः 
(3]) भ्रहि: (32) अक्षरम्‌ (33) ज्रोतः (34) तृष्तिः (35) रसः (36) उदकम्‌ 

(37) पयः (38) सरः (39) सह: (40) शवः (4) यहः (42) भोज: 
(43) सुखम्‌ (44) क्षत्रम्‌ (45) आवया: (46) शुभम (47) याद: (48) भूतम 
(49) भुवनम्‌ (50) भविष्यत्‌ (5) झापः (52) महत्‌ (53) व्योम (54) यशः (55) 
महू: (56) सर्गीकम (57) स्वृतीकम्‌ (58) सतीनम्‌ (59) गहनम्‌ (60) ग़भी रम 
(6) गम्भरम्‌ (62) ईम्‌ (63) अस्तम्‌ (64) हथिः (65) सदम (66) सदनम 
(67) ऋतम्‌ (68) योतिः (70) सत्यम्‌ (7]) नीरम्‌ (72) रयि: (73) सत्‌ (74) 
पूर्णेम्‌ (75) स्वेम्‌ (76) अक्षितम्‌ (77) बह: (78) नोम (79). सवि: (80) अपः 
(8]) पविश्नम्‌ (52) अमृतम (83) इस्दुं: (84) हेव (85) सत्र: (86) सर्याः 


अं >जननमटी 
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(87) शम्बरम्‌ (88) पअम्बम्‌ (89) वषु: (90) अम्बु (9) तोयम्‌ (92) 
तृयम्‌ (93) क्पीटम (94) शुक्रम (95) तेज: (96) स्वधा (97) वारि 
(98) जलम्‌ (99) जलाषस्‌ (00) इदम्‌ । 

नदी के पर्याय--() अवनयः (2) यव्या: (3) खा: (4) सीराः (5) ल्रोत्या: 
(6) एन्च: (7) धुनयः (8) रुजाना: (9) वक्षणा: (0) खादो अर्णा: () रोध- 
चक्रा: (2) हरितः (3) सरित:ः (4) अ्ग्रवः (5) नभन्‌वः (6) वध्च: (7) 
हिरण्यवर्णा: (8) रोहितः (9) सत्र तः (20) अर्णा: (2) सिन्धव: (22) कुल्याः 
(23) बय: (24) उउ्य: (25) इरावत्य: (26) पावेत्यः (27) ख्रवन्त्य: (28) 
ऊजस्वत्य: (29) पयस्वत्व: (30) तरस्वत्यः (3) सरस्वत्यः (32) हरस्वत्यः (33) 
रोधस्व॒त्य: (34) भास्त्रत्य:( 35)ग्रजि राः (36) मात्र: (37) नद्यः । 

अदृवपर्याथ-- () प्रत्य: (2) हयः (3) भर्वा (4) वाजी (5) सप्तिः 
(6) वह्तिः (7) दघिक्रा: (8) दघिक्रावा (9) एतरब: ([0) एतशः 
() पैद्ठ: (42) दौर्गह: (3) ओऔच्वैश्रवसः (4) ताक्ष्य: (45) 
आशुः (6) अच्जः (7) अहबः ([8) साइ्वलः (9) अग्यवय : 
(20) श्येनास: (29) सुतर्णा: (22) पतज्भ: (23) नर: (24) हृर्याणाम्‌ (25) 
हंसास: (26) भ्रश्वा: । 


वेदमन्त्रों में इन्द्र के अर्वों को 'हरी,, अग्नि के प्रइन को रोहित आदित्य 
के अ्रदव को हरित, कहते हैं । अश्विनीकुृमारों के वाहन रासभ, पूषा के अज 
(बकरे), मरुतों के पृषत्ती, उषा के अहगी गायें, सविता के द॒थावा, बृहस्पति 
के विश्वकप और वायु के वाहन नियुत कहलाते हैं । 

बेद में ज्वलनाथंक ये एकादश धातुर्ये हैं--() शभ्राजते (2) अ्राशते (3) 
मआ्राश्यति (4) दीदयति (5) शोबति (6) मन्दते (7) भनन्‍्दते (8) रोचते (६) 
ज्वोतते ([0) च्योत्रते (() द्यूमत्‌ । ज्वलनक्रिया या ताप के पर्थयायवाची शब्द 
हैं--() जमत्‌ (2) कश्मलीकितम्‌ (3) जज्जणाभवत्‌ (4) मल्मलाभवन्‌ 
(5) अनचिः (6) शोचि (7) तपः (8) तेजः (9) हर: (0) हृणिः (!) खूज्जाणि । 
.. तिघण्टु के द्वितीव प्रध्याय में सर्वेत्रयम “कर्म' के 26 पर्वाय हैं--() 
अप: (2) प्रप्नः (3) दंस: (4) वेषः: (5) वेप: (6) विष्टवी (7) ब्रतम्‌ (8) कर्व रम्‌ 
(9) कदगम्‌ ([0) शकृम () ऋतु: ((2) करणानि (3) कराँधि (4) 
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करिक्रत्‌ (5) करन्ती (6) चत्रत्‌ (7) कर््व॑म (8) कर्तों: (9) कतंवै 
(20) क्ृत्वी (2) धी: (22) शी (23) शी (24) ज्लिमी (25) शक्ति (26) 
शिल्पम्‌ । 

अ्रपत्य (स्तान) के पर्याय--(]) तुक (2) तोकम्‌ (3) तनय; (4) तोकम्‌ 
(ह[ तकूम (6) शेषः (7) अप्नः (8) गयः (#) जा: (0) श्रपत्यम (]) यहुः 
(2) सुनुः (3) नपात्‌ (4) प्रजा (5) बीजम्‌ । 

सनुष्प-पर्याय--. मनुष्याः 2. नरः 3. घवा: 4. जन्तव: 5. विशः 
6. क्षितय: 7. कृष्टय: 8. चर्षगय: 9. नहुष; 0. हर॒य: ., मर्या: 2. मर्त्या; 
3. मर्ता: 4. ब्राता: 5, तुर्वशा: 6, द्रह्मयव: 7. आयब: 8., यदव: 9,. 
भ्रनव: 20. पूरव: 2, जगत: 22. तत्युब: 23, पचजना: 24, विवस्वन्त: 
25, पृतन्ा । 


बाहु-पर्याय---. श्रायती 2. च्यवाना 3. अभीझू 4. अप्तवाना 5. विनज्भू सौ 
6, गभसस्‍्ती 7. करस्तो 8. बाहु 9. भुरिजी 0. क्षिपस्ती , शाक्‍्वरी 
52. भरित्रे । 

अज़ लि-पर्यांध--, अभ्रुव; 2, प्रण्वप: 3. क्षिप: 4. प्रिज्व: 5. शर्या: 
6. रहता: 7, धीतय: 8. अथर्य: 9. बितः 0. कक्ष्या: ।, भ्रवतय: 2. हरित: 
3, स्वसार! 4, जामय: 5 सताभय: 6, प्रोकाणि 7. योजनानि 8, धुरः 
9. शाखा: 20. अभीशव: 2। दीघितय: 22, गभस्तय: । 

इच्छा-पर्याय--(धातुयये)--. चश्मि ' 2. उश्मसि 3. वेति 4. वेनति 
5. वेसति 6. वाऊछति 7. वष्टि 8. बनोति 9. बनोति 0. जुषते !, हर्य॑ति 
2। प्राचके 3, उशिक्‌ 4. मन्यते 5. छत्त्सत्‌ू 6, चाकनत्‌ 7. चकमान: 
8. कनति 9. कानिषत्‌ । 

पझन्‍्त-पर्याय---. अ्रन्तम्‌ 2. वाज: 3. पय: 4. श्रव: 5, पृक्षा: 6. पितु: 
7, सुतः 8. सिनम्‌ 9. अब: 0, क्षु; . धासिः 2, इरा 3. इला १4. इषम्‌ 
5, ऊर्क 6, रस: 7, स्वधा 8. अकेः 9, क्षदुम 20. नेम: 2], ससम्‌ 
22. नम: 23, आयु: 24. सुनृता 25. ब्रह्म 26, वर्चे; 27. कीलालम्‌ 
28. यश: | 
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भक्षणायेक धातुर्ये--आवयति 2, भर्वति 3. बभस्ति 4. वेति 5. वेवेष्टि 


6. अविष्यन्‌ 7, बप्सति 8, भसथ: 9. बब्धाम्‌ 0, छूयति। 


बल-पर्याय---, भ्रोज: 2, पाज: 3. शव: 4. तव: 5. सरः 6, त्वक्ष 
7, शर्घ; 8. बाघ: 9, तृम्णम्‌ ।0. तविषी ॥]. शुष्मम्‌ 2. शुष्णम्‌ 3, दक्ष: 
4. बीडु 5. च्यौत्नम्‌: 6. शूषम्‌ 7. सह: 8. यह: 9. बंध: 20. वर्ग; 
2. बुजनम्‌ 22, बुकू 23, अज्मता 24. पौंस्थानि 25. धर्णसि: 26. द्रविणम्‌ 
27. स्मन्द्रास: 28. शम्बरम्‌ ।' 

धनपर्याय--., मघम्‌ 2. रेक्‍्ण: 3. रिक्थभ्‌ 4. वेद: 5. वरिव: 6. इवात्रम्‌ 
7. रत्नम्‌ 8, रयि; 9, क्षत्रम्‌ 0. भग: ], मीढ़हुमू 2, गय: 43 शुम्तम्‌ 
84, इन्द्रियमू 5. बसु; 6. राय: 7. राध: 8. भोजनम्‌ 9. तना 
20, नुम्णम्‌ 2, बन्धु: 22, मेधा 23. यशः 24. ब्रह्म 25, द्रविणम्‌ 26. श्रव: 
27. वृत्रम्‌ 28. ऋतम्‌ । 

गो-पर्याय--[. भ्रध्ज्या 2, उञ्चा 3. उञ्धचिवा 4. अही 5. मही 6, श्रदिति: 
7, इला 8, जगती 9. शकक्‍वरी | 

ऋष-पर्यांय धातु--. रेडते 2. हेडते 3, भामते 4. भृुणीयते 5, भ्रीणाति 
6, भ्रेषति 7.. दोधति 8. वनुष्पति 9. कम्पते 0. भोजते । 


क्रोषपर्याय--., हेड: 2, हर: 3, हुणि: 4. त्यज: 5. भाम: 6, एह: 


7. छ्वर: 8. तपुषी 9. जुणि: 0. मन्यू। [. व्यथि: । 

, शीध्र-पर्याथ_-]. नु.2, मक्षु' 3, द्रवत्‌ 4. भ्रोषम्‌ 5. जीराः 6. जूणिः 
7, शूर्ता: 8. झूधतासः 9. छशीभम्‌ 0. सूषु ]। तूयम्‌ 2, तूर्णि: 3, भ्रजिरम्‌ 
स्‍4. भुरण्यु: ,5. छु 6. आशु [7, प्राशु:ः 8. तृतुजि: 9. तुतुजानः 
20, तुज्यमानास; 2. भ्रञ्मा: 22. साचिब्रत्‌ 23. द्रुगत्‌ 24. ताजतू 25. तरणि: 
26, वातरंहा: । 

निकट-पर्याय---. तडित 2, आसात्‌ 3. अम्बरम्‌ 4. तुर्वेशे 5. अस्तमीके 
6. भाके 7. उपके 8. अर्वाके 9. अन्तमानाम्‌ [0. अबमे ]], उपमः । 
 चुद्धपर्याय --]. रण: 2, विवाकू 3, विश्लाद्‌ू_ 4. नदनुः 5. भरे 
6. आक़रन्दे 7. आाहवे 8. आजा 9. पृतताज्यमू_ 0. अभीके 4. समीक्के 
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2. ममसत्यम्‌ 3. नेमधिता 4. सद्भा 5. समिति: 6. समतम्‌ _7. मीडहे 
8. पूतना: 9, स्पृथ: २0. मृषरः 2. पृत्सु: 22. समत्सु 23. समये 24. समरणे 
25, समभोहे 26. समिये 27. संख्ये 28. सझ्के 29, संयुगे 30, सद्भये 3. सज्भमे 


32. वृत्नतूर्ये 33, पृक्षे 34. श्राणौ 35. शूरसातोौ 36, वाजसातौ 37. समनीके 


38. खले 39. खजे 40. पौंस्पे 4. महाधने 42. वाजे 43. अज्मे 44. सदम 
45. संयत्‌ 46, संवंत । 

बच्मपर्याया:---. दिद्युत्‌ 2. नेमि: 3. हेति: 5. नम; 5. पवि: 6, सुक्‌ 
7. बंध: 8. वज्ञः 9. अर्क: 0, कुत्स: 4. कुलिश: 2, तुझूज: 3, तिस्म: 
4. मैनिः 5, स्वधिति: 6, सायक: 7. परशु: । 

स्वाभिपर्याया---. राष्ट्री 2. अर्यः 3. नियुत्वान्‌ 4. इनः । 

निषण्टु के तृतीय अध्याय में निम्नलिखित पदों का प्रधानत: सद्भूलन है। 

बहुपर्याय--. उठ 2. तुवि 3. पूर 4, भूरि 5. धदवत्‌ 6. विश्वम्‌ 
7. परीणसा 8. व्यानद्षि: 9. शतम्‌ 0, सहस्रम्‌ (. सलिलिम्‌ 2. कुविंद । 

हस्वपर्धाप--. ऋहन्‌ 2. छुस्व: 3. निधृष्व: 4. मायुक: 5. प्रतिष्ठा 
6. कधु 7. वम्रक: 8, दश्मम्‌ 9, अभमंक 0. क्षुल्लक: . प्रल्पकम्‌ । 

महत्पर्याधा:---, महत्‌ 2. ब्रन्ध: 3. ऋष्व: 4. बृहत्‌ 5. उक्षित: 
6. तबस: 7. तविष: 8. महिष: 9. अम्ब: 0 ऋशभुक्षा: . उक्षा 2* विहाया; 
3. यह्ध: 4. ववक्षिय 5, विवक्षसे 6. प्रम्भुण: 47, माहिनः 8. गभीर: 


: 9, ककुह: 20. रभसः 2. ब्रधनू 22. विरप्शी 23, अदुभुत्‌ 24. बंहिष्ठ 


25. बहिषत्‌ । 


गृहनामानि--. गयः 2, कदर: 3. गते: 4. हम्यंभ्‌ 5. प्रस्तम्‌ 6, पस्त्वम्‌ 
7. दुरोणे 8. नीडम्‌ 9. दुर्या: 0. स्वसराणि [, अमा 2. दसे 3., कृत्ति: 
4, योनि: 5, सदम 6- शरणम्‌ [7, चरूथम्‌ 8. छदिं: 9, छंदिः 
20, छाया 2. शर्म 22, अज्म । ह 


सुलमासानि---, शिम्बाता 2. शतरा 3 शातपन्ता 4, छिल्गु: 5. स्यूमकम्‌ 
6. क्षेबृधम्‌ 7. मयः 8. सुरम्थम्‌ 9. सुदितम्‌ 0. शूषम्‌ . शुर्ततू 2. शस्मस्‌ 
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3. भेषजम्‌ 4. जलाषम्‌ 5. स्पोनर्म्‌ 6. सुम्तम्‌ 7. शेवम्‌ 8, शिवम्‌ 
9. शम्‌ 20. कत्‌ । 

रूप नामानि---. निणिक्‌ 2. वन्नि: 3. वर्ष: 4, वपु: 5. अमति 6, प्रप्स: 
4. प्सु; 8. अप्म: 9. विष्टम्‌ू 0. पेश: . कृशनम्‌ 2, सरुत्‌ 3. भ्रजु नस्‌ 
4. ताम्रम्‌ 5. अरुषम्‌ 6, शिल्पम्‌ । 

प्रशस्यस्थ (प्रशंसनीय) पर्यायाः---]. अ्र््न मा 2. अनेमा 3. भ्रनेद्य: 
4, प्रतवद्य: 5. अनभिशस्त्यः 6. उकथ्य; 7. सुनीथ: 8. पाक: 9. वाम: 
0, वयुतम्‌ । 

प्रशानासानि --. केतु: 2. केत: 3, चेत: 4, चित्रम्‌ू 5. ऋ्रतु: 6 भरसु: 
7, धीः 8, शची 9. माया 0. वयुतम्‌ . अभिर्या । 

सत्यतामानि--. बट्‌ 2, श्रत्‌ 3. सत्रा 4. श्रद्धा 5, इत्था 6, ऋतम्‌ । 

दुक्षघातुपर्यायाः--]... चिक्यत्‌ू 2, चाकनत्‌ 3. अचक्ष्म 4. चष्टे 
5, विचष्टे 6. विचषरणि: 7. विश्वचर्षणि: 8. भ्रवचाकषत्‌ । 

सेघाविनामानि--. विप्र: 2. विग्र: 3. गृत्स: 4. धीर: 5. बेन: 6. वेधा: 
7. कणष्व: 8. ऋभु: 9. नवेद: 0. कवि: , मतीषी 2. मन्धाता 3. विधाता 
]4, विप: 5. मनतहिचत्‌ 6. विपर्िचित्‌ू 7. विपन्यवः 8, आकेनिप; 
9, उशिजः 20, कीस्तास: 2. अ्रद्धातय: 22, मतयः 23, मतुथा: 24. मेधावी 
25. बाघत: । 

स्तोतृनामानि (स्तोताकेपर्याय)--. रेम: 2, जरिता 3, कारु: 4. नंद: 
5. स्तामू: 6, कीरि: 7. गौ: 8. सूरि: 9. नादः 0, छल्दः , स्तुप्‌ 2. रुद्र: 
3. कृपण्यु: । 

यशनासानि--]. यज्ञ: 2. बेन: 3. अध्वरः 4. मेध: 5. विदथ: 6. नायें: 
7. सवनम्‌ 8. होत्रा 9. इष्टि: 0. देवताता !!. मख: 2. विष्णु; 
3. प्रजापति: 4., इन्दु: 5, धर्म: । 

ऋत्विक्पर्याय--. भरता: 2. कुरव: 3. वाघतः 4. वृक्तवहिष: 5. यतस्र्‌ चः 
6. मसतः 7. सबाध: 8. देवयव: । ह 


आर 
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कृपनामानि---. कूप; 2. कातु: 3. कतें; 4, वन्न; 5. काट: 6. खात: 
7. अवत; 8. क्रिवि: 9. सूदः 0. उत्स: ]. ऋद्यदातू 2. कारोतरात्‌ 
3, कुशयः 4, केवट: । 

स्तेन- (चोर) नामानि--. तृषु: 2. तका 3, रिम्वा 4. रिपु; 5. रिक्‍्वा 
6. रिहाया: 7. तायु: 8. तस्कर: 9. वनर्ग : 0. हरदिचित्‌ [. सुषीवान्‌ 
2. मलिम्लुच: 3. भ्रधघशंस: 4, वुक: । 

पुराणनामानि---[, प्रत्नम्‌ 2. प्रदिव: 3. प्रवया; 4. सनेसि 5. पृरव्य॑म्‌ 
6. भ्रक्वाय । 

नवनासानि--]. नवम्‌ 2, नूलम्‌ 3. बूतनम्‌ 4. नव्यम्‌ 6, इदा 
6. इदानीम्‌ । 

निधण्टु के चतुर्थ अध्याय में जहा' इत्यादि अनवगम-(भ्रवोधगम्य) संस्कार 
पदों का सद्धुलन है, इनका व्याख्यान यास्क ने निरुक्‍त में किया है, आगे के 
अध्यायों में इस व्याख्यान का विशद विवेचन किया जायेगा । 

तिघण्टु के पठ्चम अध्याय में अर्ति से देवपत्तय: पर्य॑न्त पदों का संग्रह है, 
जिनका दैवताध्याय में विवेचन होगा । 


अध्याय षष्ठ 


नेघण्टकनिवंचन 


यास्काचार्य ने निरक्‍त के द्वितीय भ्रौर तृतीय अध्याथों में नेघण्दुकपदों का 
निर्वचन किया है, श्रतः सर्वप्रथम, हम निरुक्‍त के श्राघार पर इन पदों का निर्वेचल 
उपस्थित करते हैं । ह 

गोनिर्वेचन--तिघण्टु में पदों के क्रम का प्रयोजन पूर्व पृष्ठों पर बताया जा 
चुका है। गौ: पृथवरी का नाम है, क्योंकि यह हिंरण्याण्ड (गर्भ) से सर्वश्रथम 
पृथक हुई, इसलिये यह "भू: कहलाई और इतीलिये इसका पदक्रम में प्रथम 
स्थान है| 

गौ: पृथिवी का नाम है, क्‍योंकि यह दूर तक गई (फैली) हुईं है यह 
गौ: पद गम से निष्पत्त है, क्योंकि पृथिवी पर प्राणि जाते हैं अथवा गा में 
ओकार कृत प्रत्यय लगाने से यह 'गो' पद बना | गमन के कारण ही लोक में 
पशु की 'गो' संज्ञा होती है । वेद में गोपद का तद्वितवत प्रयोग भी होता है. 
यथा -- 

'गोभिः श्रीणीत मत्सरम ।॥ (ऋ० 9-46-4) 

गो--(पय: दूध ) से मत्सर (तृथ्तिकारक सोम) को पकाप्ो । 

सूर्य (आदित्य) को भी गो कहते थे -यथा--उताद: परुषे गवि! 
(ऋ० 6-56-3) यहाँ यास्‍्क ते औपमन्यव के प्रमाण से 'परुषे' का श्र्थ “पर्व॑वति' 
भास्वति न्‍स्प्रकाशवान्‌ किया है। 'सुषम्ण' नाम की सूर्थ रश्मि को धारण करने 


के कारण चन्द्रमा को 'गन्ध्वे: कहते हैं, अतः 'गो' का अर्थ रहिम भी है गाम्‌ 


(रंपिम) को घारण करने वाला (घव्वे)->चन्दर्मा हुआ गन्वर्वे। गांवों भू रिश्ट गाः 


न हि 62० 4 दि को कक आओ #> 


७ या ाइत 
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झौर “उश्गायः” (विष्णु -- सूर्य) पदों में भी गो का अर्थे किरण है । 'उद्गायः' 
का श्रथें हुआ बहुत (उठ) किरणों (गाय) वाला सूये । 
,. निऋति-. प्ृथिवी का एक नाम 'निऋंति' है। कृछापत्ति को भी 
धनिऋति' कहते हैं । मन्त्र में कहा-- 
बहुप्रजा निऋ तिमाविवेदा । (ऋ० -64 ) 

बहुत प्रजा वाला (पृरुष) कष्ट को प्राप्त होता है। पृथिवी वाचक 
निऋ तति' पद निरमण (4रम्‌) से निरपरर्ग पूर्वक 'अण (यर)प्रत्यय लगाकर 
बना है भौर कुच्छापत्ति श्र्थ वाला रिऋ तिः पद 'ऋ' (ऋच्छति-पतन) धातु से 
बना है। 

गो' वाणी (भाषा) इन्द्रिय (गोचर पद में) श्रादि भ्रन्य अनेक और अर्थों 
में भी बेद भन्तों में प्रयुक्त हुआ है, विस्तारभय से उदाहरण श्लम्‌ है। 

पृथिवी के 2! तामों में से यास्क ने गो! पद का ही विस्तार से निर्वबंचत 
और मीमांसा की है, द्वितीय 'निऋति' पद का संप्क्षित निर्वेचन है, शेष पद 
इस प्रकरण (नि. 2-2-9) में छोड़ दिये हैं श्रथवा 'पूथिवी' 'इला' आदि कुछ 
पुृथिवी नामों की अन्यत्र चर्चा की है। 

हिरण्यमू--यहाँ पर पदनिर्वत्नन में हिरण्य' पद को लेकर यास्क ने कुछ 
क्रममंज़ू कर दिया है, दुर्गाचार्य के अनुसार यह पूर्वचायों के अनुकरण पर किया 
गया हैं। 'हिरण्प' के पन्द्रह पर्यायों में केवल इसी एक पद का यास्क ने निर्वचन 
किया--हियते आयम्यमानमिति वा हियते जनाज्जनमिति वा।' (नि० 2-0) 
यह खींचकर फंलाया जाता है, हरण किया जाता अथवा जन से जन में इसका 
परिहरण (विनिमय) होता है श्रधवा हृदयरमण अथवा ह॒येति से यह पद 
बना है। 

तरिक्ष-निधण्ट भें 'अन्तरिक्ष' के पर्याय सोलह पद पढ़े गये हैं । यू 


() पृथिवी की प्रथमोत्पत्ति के कारण ही इस पर सर्वप्रथम जीवसुष्टि हुई, 


आ्राधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषणों के अनुसार सोरमण्डल के नवभ्रहों में पृथिवी 
. पर छोड़कर अन्य किसी पर जीव क्या, प्राणवायु का अस्तित्व भी नहीं 
है, भ्ग्य सक्षत्रों (सूर्यों) के ग्रहों पर जीव हों, .धह पृथक बात है। 
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लोक और प्ृथिवी के अन्तरा (प्रन्तर या मध्य) में निविष्ट ( 4 क्षि--निवासा- 
थेक) है अथवा द्ारीरों (पिण्डों) के मध्य में अक्षय रूप से निहित है इसलिए 
इसकी 'अन्तरिक्ष' संज्ञा है। शतपथ (7--2-23) के भ्राधार पर ईक्ष' पद 
द्वारा इसकी निरुवित पूर्व दिखाई जा चुकी है। 
समुद्र :--अन्तरिक्ष का एक पर्याय 'समुद्र' पद भी है, इसका पार्थिव 

समुद्र से संदेह होता है, इसका निर्वंचन इस प्रकार है--समुद्रवन्त्यस्मादाप: । 
समभिद्रवन्तेनमापः । सम्मोदस्तेइस्मिन्‌ भूतानि । समुदको भवति । समुनन्‍्तीति 
वा। (नि. 2 0)... 'इसमें जलों का उद्रवण (बहाव) होता है, इसमें नदियों 
का पानी वौड़ता (समभिद्रवन्ति) है। जन्‍्तु इसमें सम्मोदते (मोद) हैं, जल 
इसमें सड्चित (समुदंक) होता है अथवा विशेष, भिगोता समुनत्ति है, भ्रत 
इसका नाम समुद्र है। 

स्व: आदि छः झद्युलोक और श्रादित्य के सामान्य नाम है यद्यपि 
इन नामों में “झ्रादित्य' पद नहीं है, परन्तु यास्क ने इस पद की पूर्व व्याख्या 
की है। यद्यपि 'आदित्य' का सामान्‍य भर्थ 'सुये' भ्रहीत किया जाता है, परन्तु, 
मित्र, वरुण, श्रयंमा, भग भादि को भी आदित्य कहा गया है, इसका भूल 
कारण इतिहास है, क्योंकि कष्यपपत्नी अदिति कै द्वादश पुत्र आदित्य” कहे 
जाते हैं, क्योंकि अति प्राचीनकाल में एक पुरुष की अनेक स्त्रियाँ होती थीं. तब 
पुत्र की ख्याति माता के नाम से होती थी । पाणिनि के तद्धित प्रकरण में सूत्र 
है---दित्य दित्या दित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य:.. [प्रष्टाघ्यायी 4--85 . 'दित्ति, 
अदिति आदित्य और पत्यन्त उत्तर पद से 'ण्यः प्रत्य होता है, अतः अदिति के 
ये द्वादहा पुत्र आदित्य कहलाये-..भग, अर्यमा, अंश, मित्र, वरुण, धाता, विधाता 
विवस्थान्‌ त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु--जैसा कि वेदाचार्य शौनक ने बृह- 
दंवता में लिखा है-+ 

भगश्चेवायंमांदइच मित्रो वरुण एव च । 

घाता चैव विधाता च विवस्वांदच महाद्य॒ति: । 

त्वष्टा पूषा तथैवेच्धों द्वादशों विष्णुरुच्यते ॥ (5-47-48 ) 

भाषा की. दृष्टि से भले ही. नैरुकताबायंगण 'प्रादित्य, और इन्द्रादि पदों 





के... आक कम७»-क०>क. भरता सारा कार: 2. अ-उा्था बवपमपनमटन पक पपपरबन+--5 ५ पथ 34८ 20 पथ + पान सक्क सयरवया३. 
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की किसी प्रकार भी व्याख्या कर लें, परन्तु वेदमन्त्रों का इन ऐतिहासिक अदिति 
पुत्रों (आदित्यों) से' घनिष्ठ सम्बन्ध था, विशेषतः विवस्वान्‌ आदित्य (सूय॑ ), 
इन्द्र और विष्णु का वेद भ्लौर भारतीय इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसी- 
लिए अआ्राचीनकाल में इर्द्र भर सूर्य तथा उत्तरकाल में विष्णु की पूजा भारत 
में सर्वाधिक होती थी। वरुण झ्रादि आदित्यों का सम्बन्ध भारत की अपेक्षा 
ईरानादि से अधिक था, श्रतः भारत में इनकी उपेक्षा हुई । भारतीय प्रजा 
मुख्यत विवस्वान्‌ भादित्य और पुरूरखा ऐड की सन्तान थी--- 
आदित्य इमाः प्रजा । (काठक संहिता ) 
दुय्यो हु वाःइदमग्ने प्रजा आसु: प्रादित्याइचैवांगिरसश्च ।' 
(शतपथब्राह्मण 3-5--3) 
'एडीशए्च वा इसमाः प्रजा ।/ (काठकसंहिता ) 
अश्रयः प्राजापत्या देवा मनुष्या असुराः। (बृह. उप 5।2) 
विवस्वान्‌ भ्रादित्य एक प्रजापति थे, इनके दो पुत्र-मनु झोर यम भी भ्रजा- 
पति थे, दो अध्विनीकुमार भी विवस्वान्‌ झादित्य के पुत्र थे । हम यह पहिले 
ही सिद्ध कर चुके हैं कि निवंचन द्वारा ऐतिहासिक व्यवित का प्रस्तित्व समाप्त 
नहीं किया जा सकता । यास्कीय निर्वेंचत का उद्दं श्य इतिहास का सण्डन करना 
नहीं है, उसके मूल अर्थ का प्रकाशन है। भ्रतः वेदमन्त्रों का ऐतिहासिक पृथिवी- 
वासी विवस्वान्‌ प्रादित्य आदि से घनिष्ठ सम्बन्ध था, यद्यपि श्रादित्य, इन्द्र 
झ्रादि पद भ्रदितिपुत्रों से पूर्व भी थे, परन्तु उनका घनिष्ठ सम्बन्ध मन्तरों से 
होगया, इसीलिए यास्क ने लिखा है--“ऋषेद्र ष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्य।न 
संयुकता', इसलिए विवरवान्‌ सूर्य को भादितेय कहा गया है--- 
'सूयेमादितेयम्‌ ।! (के. 0--88-) 
जिस प्रकार अगस्त्य के नाम पर एक तारे का नाम प्रगस्त्य रखा गया 
दक्ष की सत्ताईस पुत्रियों (रोहिणी आदि) के नाम से सत्ताईस नक्षत्रों के नाम 
रखें गये, वश्षिष्ठ आदि सप्तर्षियों के नाम पर सात प्रसिद्ध तारे सप्तधि कहलाये 
उत्तानपाद के पुत्र ध्र्‌व के नाम पर ध्रुव नक्षत्र का नामकरण हुप्ा, अंगिरा 
के पुत्र बृहस्पति, भागव घुक्र (असुरगुरु) भन्रिपुत्र सोम और सोम पुत्र बुध 
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(इला का पति और पुरूरवा का पिता) के नास पर क्रमश: बृहस्पति, शुक्र, 
चन्द्रमा (सोम) और बुध ग्रहों के नाम रखे गये । प्राचीन द्वीपों, देशों जनपदों 
प्वतों, नदियों, नगरों और ग्रामों के नाम भी इसी प्रकार ऐतिहासिक पुरुषों 
के नाम पर रखे गये थे, अधिक उदाहरण देने की झ्रावश्यकता नहीं है, दानव 
मर्क, षण्ड आदि के त्ताम से योरोपीय देश ” (डेनमार्क, स्कण्डेनेविया ) श्रादि के 
उदाहरण पूर्व दिये जा चुके हैं मतः नामकरण की य॑ह प्रवृत्ति प्राचीन भारतवर्ष 
में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में थी। भारतदेश का नाम स्वयं ऋषभ पुत्र भरत 
के नाम से प्रथित हुआ। 
यह उदाहरण विस्तार से इसलिए दिये गये हैं कि आकाशस्थ सूर्य (आदित्य) 
का नास विवरवान प्रादित्य के नाम पर ही रखा गया था। श्रतः विवस्वान्‌ 
आदित्य और सूर्य इन तीनों नामों से ऐतिहासिक भ्रौर प्राकृतिक दोनों ही सूर्यों 
का सन्‍्देह होता है, विवस्वान्‌ का एक नाम “अदृब”! भी था, अतः जो नाम 
अदिति पुत्र विवस्वान्‌ के थे, वे ही पर्याय सूर्य नक्षत्र के होगये। इन चारों नामों का 
तिर्बंचन यथास्थान किया जायेगा इस विवेचन का तात्पर्य यही है कि ऐतिहासिक 
पुरुषों का नक्षत्रनामों श्ौर वेदमन्त्रों से क्या सम्बन्ध है । 
यास्क ने प्रमुखत: आकाशीय सूर्य को ही ध्यान में रखकर 'झादित्य' पद 
का निर्वचत किया है--प्रादित्य: कस्मात्‌ । आदत्ते रसान्‌। प्रादत्ते भास॑ 
ज्योतिषाम्‌ । आदीप्तो भासेति वा । अदिते: पुत्र इति वा। अल्पप्रयोगस्त्वस्य ।' 
(नि. 2-3) | 'पृथिवी के रसों को ग्रहण करता है, (दिन में) ज्योतिषों 
(नक्षत्रों) के प्रकाश को हर लेता है, अथवा यह प्रकाश से दीप्त है। श्रथवा 
प्रदिति का पुत्र होने से इसे 'आदित्य' कहते हैं। परन्तु “अदितिपुत्र' श्र्थ में 


], या तो विवस्वान्‌ (अदितिपुत्र) स्वयं तेज दौड़ते थे, या घोड़े पर चढ़कर 

दोड़ते थे, इसलिये उसकी 'अश्व' संज्ञा हुई, वेद में अब्वान्त मनुष्य नामों 

की प्रचुरता है, यह पहिले लिखा जा चुका है। 'सूर्य! शब्द का भी यही 

अर्थ है---दौड़ने या सरकने (सरपट) वाला, द्रष्टव्य, (निरुक्त |2/4), 

बृह॒देवता (7/28) । विवस्वान्‌ पद का अथ्थ है तेजस्वी--दोनों ही सूर्य 
. तेजस्वी थे । प्रत्यक्ष भौर इतिहास से सिद्ध है। 
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आदित्य का बेद में कम प्रयोग है। यद्यपि अदिति' प्रकृति या प्रथिबी को भी 
कहते हैं, परन्तु यास्क को ऐतिहासिक दाक्षायणी भ्रदिति का पूर्ण ज्ञान था, यह 
भी स्मतंव्य है । 

स्व: (स्वर्ग) आदित्य (सूर्य) का ही नाम है, इसकी निरुक्ति यारक 
ने 'सु प्ररण: और 'सू ईरण' अर्थात्‌ श्रेष्ठ गमनकर्त्ता या 'स्वृत रसान्‌ “रस या 
रश्मिओं को प्रचुरता से प्राप्त । 

पृष्ठित:--प्र - अश्नृते >-तेज दौड़ता या अतिव्यापक है, अथवा रस, ज्योति 
या प्रकाश को संस्पृष्ट करता है, श्रतः सूर्य का नाम पृद्दितः हुआ । 

नाकः-- रस, भास, ज्योति का नेता /नी--शत्‌ प्रत्यय होते से सूर्य 'नाक' 
कहा जाता है। 'कम्‌' सुख को कहते हैं, अकम्‌ मे -- दुःख का उल्टा 
सुख । 
सुल्ध । अत: सुखदायक होने से सूर्य का नाम 'नाकः” हुआला। स्वर्ग, नाक, 
झलोक आदि सभी सूर्य के नाम हैं। 'यौ' 'दिव' या दिवु चमकने के अथे से 
बना, इसी प्रकार 'देव:' शब्द इसी धातु से बना। इनसे मिलती-जुलती चूत” 
घातु है, जिसका भी यही श्रर्थ होता है। ये एक ही झाख्यात के तीन सादुश्य 
मूलक़ रूप हैं-- ४दिव्‌, 4दिवु भौर «चुत्‌ । इन्हीं से थु;, देव:, दिव:, दिन 
आदि पद बने हैं । 

विष्टपु--यह सूर्य का ही ताम है, तीन लोकों को त्रिविष्टप्‌ कहते हैं रस 
(जल), भाष्त या ज्योति से आविष्ट (आ--4 विश --त: प्रत्यय) होने से यह 
विष्टप्‌ कहलाता है । 

नभ:--नभः भश्राकाश या सूर्य का नाम है। 4ती से 'नेता भासाम्‌' अथवा 
ज्योतिषां प्रणय: (प्रकाशों का गमन या तयन) भ्रथवा 'भनः (भा दीप्तौ) 
का उल्दा नभ: हुआ । 

रहिस--निश्वण्टु में रहिम के पन्द्रह पर्याय हैं। इसकी निरुक्ति 'रदिसिय- 
मनात' (यम) >> नियन्त्रण करने से की गयी है। 

विज्ञ--दिश्‌ या दिशा के झ्राठ पर्याय वेद में हैं, यहू 'दिदाति! रूप 
(निर्देश) से व्यक्त कौ गई है। 
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दिश्‌ के पर्याय काष्ठा की निरुक्ति 'कान्त्वा स्थिता भवति” इस प्रकार की 
है। आदित्य, झापः और आंजि (प्रतियोगिता) को भी काष्ठा कहते थे । क्योंकि ये 
भी क्रमण (/क्रमु पादविक्षेप) करके स्थित होते हैं 'आप:” काष्ठा के कषर्थ में 
निस्‍्त प्रसिद्ध ऋचा में है जो यास्क ने उद्धृत की है--(निरुक्‍त 2।6)-- 


'अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां भध्ये निहित शरीरम । 
बृत्रस्थ निष्यं विचरन्त्यापो दीघो तम आशयदिन्‍्द्रशन्ु: ॥(क. ।'82।0) 


“निवेशन और स्थैये से हीन काष्ठों (आपों) के मध्य में मेधः था वृश्र का 
नमन शरीर स्थित हुआ, जिसका इन्द्र शत्रु है वह वृत्र जलों में विचरण कर 
रहा है जो दीर्घ अन्धकार में शयन कर रहा है ।” 

यहीं पर यास्क ते लिखा है--तत्को वृश्र: । मेध इति नेरुकता: । त्वाष्ट्रो5- 
तुर इत्यैतिहासिका: ।” 

ब॒नत्न; इस शब्द का निर्वंचत यास्क ने इस प्रकार किया है--'वृत्रो 
|॒ की वर्ततेवा वर्धवेर्वा / “आवरण करने से, वर्तमान होने से, या वर्धभान 
होने से, 'वृत्र” पद बना । यही बात यास्‍्क ने बाह्मणप्रवचन से पुष्ट की है--- 
“यदवृणोत्तदु वृत्रस्य वृत्र॒त्वमिति विज्ञायते । यदवर्तत तदु वृत्रस्य वृत्रत्वभिति 
विज्ञायते ।” (नि० 2॥7) आबवरणादि कार्य मेघ श्र त्वाष्ट्र वृत्नासुर दोनों पर 
घटते थे, इसीलिये यास्‍्क ने लिखा--तत्रोपमार्थेव युद्धवर्णाभवन्ति । श्रहिवत्त्‌ 
'खलु मन्त्वर्णा ब्राह्मणवादोइ्च । यदि मन्त्रों और ब्लाह्मणों में मेष श्रौर ऐसि- 

“हासिक इस्धवृत्र-युद्ध का बणव नहीं होता तो युद्ध की उपमा का क्या श्राधार 
होता ? अतः मन्त्र में दोनों ही श्रभिष्राय अभिप्रेत हैं, यही यास्क का मन्तव्य है । 


रैत्रिः---इसके 23 पर्याय हैं । इसका निरवंचन “प्ररमयति” 'उपरमयति' रूपों 
द्वारा 4 रस” से दिखाया गया है। “राति' (दानाथेक) रूप से भी 'रात्रि: बन 
सकता है| हमारे मत में तो 'बृणोति' से “व” का लोप होने पर (अन्धकार 
छाते के अर्थ में) “रात्रि: शब्द बना है। विर्मण (#रम्‌) से भी रात्रि का 
, भाव ठीक बैठ जाता है ।इसके आगे उठा के पर्थाय हैं। 


अ्रह:---इसके [2 पर्याय हैं। इसका मिवेचन यास्‍्क ने इस प्रकार किया 
ह--उपाहरन्त्यस्मिन्‌ कर्माणि' (मि० 2/20) “मनुष्य मिलकर (दिन में) काम 
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करते हैं, इसलिये इसका नाम 'अहः है। 'अहः” के कृष्ण और इवेत दो भाग 
हैं (कृष्ण--रात्रि और इवेत->दिन)--- 


अहरदच कृष्णमहरजु नं च वि वर्तेते रजसी वैद्याभिः।॥ (ऋ० 69॥) 


मेघ:--इसके तीस पर्याय हैं। इसकी निष्पत्ति 'मेहतीति सतः” इस प्रकार 
'भेहति' रूप से की है (६/मिह >>सेचने) । 


भेघ के तीस नामों में से लोकभाषा ओर वेदभाषा में पर्वत के ]9 पर्गराय 
हैं-..अद्वि।, ग्रावा, गोत्र, वलः, म्इनः, पुरुभोजाः, वलिशान:, अध्मा, पर्व॑त्त:, 
गिरि., ब्रजः, चर, बराहः शंबर, रौहिण: रैवतः, फलिगः उपर: और उपल्:.। 

वेद में आप: और भेघ सम्बन्धी पर्याप्त विज्ञान मिलता है। बराहु:भादि 
भी मेघ के नाम हैं, इसी नाम के आधार पर वराह्यावतार की कल्पना की गई, 
इसका मूल वेदमन्त्र में ही है। 

बाक्‌ -- इसके निधण्टु में 57 पर्याय हैं । हम पहिले बता चुके हैं कि सभी 
पर्यायों के श्रर्थों में सूक्ष्म भेद थे, उत्तरकाल में इनको एकार्थक धाब्द माना गया, 
और अतिभाषा का एक-एक शब्द प्राय: एक-एक भाषा में रह गया, परन्तु 
अतिभाषा में सभी पर्याय थे। प्रत्येक पर्याय (शब्द) के तामकरण का कोई न 
कोई बेज्ञानिक कारण था । 


वाक्‌ के 57 पर्यायों में से अधिकांश पद ध्वन्याथेक (दब्दार्थक) आस्यातों 
(धातुओं) से निष्पन्न हैं । यहाँ पर हम केवल 'वाक' और 'सरस्वती' पदों की 
चर्चा करेंगे। 'वांक! शब्द #विचर' से निष्पन्न है, जिसका .अर्थ प्रसिद्ध है-- 
बोलता । 'वच' का अर्थ ध्वनि भी होता है। इसी प्रकार 'सरुस्वती'.शब्द का 
अर्थ होता है सर; (ध्वनि) वती--घ्वनिवती वाणी या नदी । इन दोनों में हो 
ध्वनि होती है 'सरस्‌” का भर्थ 'जल' भी होता है, नदी का जल ध्वनि (दाब्द) 
करता है, इसलिये जलों से शब्द करने वाली का नाम हुआ “सरस्वती', इसलिये 
सामान्य ध्वनि वाली को भी सरस्वती कहा गया। 'नदी”'शब्द का मिर्वंचन भी 
इसी प्रकार है। नद या नाद का अर्थ क्षावाज होता है नद--(शब्दबती-) ही नदी 
हुईं । इस भ्राघार (छवि या शब्द) पद सरस्वती और नदी शब्द पर्याय हुये । 
इसीलिये यास्क ने लिखा है--“सरस्वतीत्येतस्प नदीवद्‌ देवतावच्च निगमा 
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भवन्ति |” सरस्वती और नदी के देवतावत्‌ और नदीवत्‌ निगम (दाब्दार्थ 
निर्वंचन ) होते हैं । सरस्वती को नदी या वाणी कुछ भी माना जाय, मन्त्र में 
दोनों ही देवता हैं और उनका समान अर्थ है। भ्रतः पादइचात्यानुगामी श्री 
काशीनाथ राजवाड़े श्रादि का यह मानना कि ऋग्वेद में वाग रूप सरस्वती 
देवता का उल्लेख नहीं हुआ है, सरासर अज्ञान और अन्याय है, अतः 
'सुवक्तिभि: सरस्वतीमा विवासेम धीतिभि:' (%० 6।6!।2) में वागरूप और 
नदी रूप दोनों ही स्तुतियाँ हैं, क्योंकि केवल इसे नदी की स्तुति माता जाय 
तो नदी भी तो वाणी का नाम है, (नद>रष्वनि->वतीर”-नदीज्बाणी) 
सरस्वती को 'सुवृक्तिभि:' (स्तुतियों) और घीतिभि: (बुद्धियों) से सेवा करना 
वाक्‌ के लिये भ्रधिक सार्थक है न कि जलवाली नदी के लिये । 


उदक्सू-- निधण्टु या वेद में सर्वाधिक (0]) पर्याय जल के ही हैं। यास्क 
ने केवल 'उनत्तीति सत:'>-भिगोता है. इतनी ही उदक की निरुक्ति की है। 
अच्यत्र बूबूक आदि उदक पर्यायों का निर्वचन किया है। वैदिक संहिताश्रों में 
उदक का श्रर्थ निर्वंचन इस प्रकार है--'उदानिषुमंहीरिति तस्मादुदकमुच्यते' 
(मै० स० 2।3।0) । 

नदी---इसके 37 पर्याय हैं। यास्क ने लिखा है कि ये नदियाँ शब्दवती 
होती है इसलिये इनको ऐंसा कहते हैं--'नदता इमा भवन्ति । शब्दवत्य: 
(नि० 2।24) । नदी का विशेष विवेचन ऊंपर किया जा चुका है। 

अहब:-- निधण्टु में 26 पर्याय हैं। इनमें से श्रन्तिम श्राठ बहुवचन में ही 
वेद में प्रयुक्त हुये हैं। अदव निर्वेचन इस प्रकार हैं---“भ्रश्वनुतेडध्वानम्‌' महाशनों 
भवतीतिवा (नि० 227) जो मार्ग को व्याप्त करता है या बहुत खाने वाला 
होता है (क्योंकि /अ्रश) के व्याप्त करना और खाना दोनों ही अथे 
हीते हैं) 

वेद में भ्रश्व श्रौर उसके पर्याय दधिक्रा इत्यादि का श्रर्थ केवल घोड़ा नहीं 
है, वे भ्रनेकार्थक है यथा नक्षत्रों या सूय को भी अ्रदव कहते हैं। वेद में सूर्य 
के सात हरित (अंश्व) कहे गये हैं--' 
रा 'सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति सूये | (ऋ० 508) । 
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निषण्टु में लिखा है कि इन्द्र के दो घोड़े हरी कहलाते हैं। अग्नि का 
मदव रोहित है| भादित्य (सूर्य) के (सप्त) अइव हरित हैं। सूर्य के अदवों 
(किरणों) का नाम ही श्येता:, सुपर्णा,, हंसासः, पतज्जा आदि है । 


कर्म --इसके अ्रप:, अप्न: कर्ब रम शची इत्यादि 26 पर्याय हैं। कर्म शब्द 
की निष्पत्ति क्रिया (क्रियते) से हुईं है । 


अपत्यम--इसके 5 पर्याय हैं। 'अपत्यं कस्मात्‌ । श्रपततं भवति । वानेन 
पततीति वा । (नि० 3॥) “अपतत (विस्तृत--सन्तति) होता है श्रथवा इससे 
(पुत्रादि) से वंश पतित नहीं होता अत यह 'अ्रपत्यम्‌' है। अपत्य के सन्दर्भ 
में यास्क ने 'परिषद्यं ह्यरणस्थ रेकण: (ऋ० 7।4॥7) और “नहिग्रभायारण: 
सुशेव: (ऋ० 748) ये दो ऋचायें उद्धृत की हैं, जिनमें औरसभिन्‍न दायाद 
की तिन्‍दा की है, इससे प्रतीत होता है कि उस समय (यास्ककाल) में यह 
विषय इतना महत्त्वपूर्ण था कि निरुकत जैसे शास्त्र में यास्क ने इसका विवाद 
उठाया । मनुस्मृति का एक इलोक भी उद्धत किया है-- 


अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धमेंतः । 
मिथुतानां विसर्गादी मनुःस्वायंभुवो&ब्रवीत्‌ ॥ 
मनुष्य: --/मत्वा कर्माणि सीव्यति:' मनन करके या जानकर मनुष्य कार्ये 
करता है। भ्रथवा “मनस्पमानेन सूष्टा:। मनस्यतिपुनमनस्वीभावे । मनोर- 
पत्यम्‌ । मनुषोवा ।” “विन्‍्तन करके मनु ने उत्पन्त किया, अथवा मनसस्‍्वी 
(मनोयुक्त--बुद्धियुक्त) होने कारण, अथवा मनु का अपत्य द्वोने से “मनुष्य 
नाम हुआ । ह 
मतों में नहुषः, यदवः, अनबः, पूरव;, दुद्यव:, और तुववंशाः, मनुष्य के 
पर्यायवाची हैं। हम पूर्व लिख चुके हैं कि नाम सनातन हैं, ययातिपुत्रों ने 
यदु आदि नाम वेदपदों से लेकर रखे । परल्तु सवंत्र ऐसा नहीं है कहीं-कहीं 
ऐतिहासिक यदु आदि का उल्लेख भी है। 


पडचजना:---यह मनुष्य का पर्याय है | ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत है 
तद्य वाच: प्रथमं मसीय येनासुराँ प्रभि देवा असाम। 


उर्जादू उत यज्ञियासः प्रण्चजना मम होत् जुधष्जम्‌ । (ऋ० 0।544) 
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“हे देवो ! मैं आाज वाणी के महत्व को जानता हूं, जिस (भाषा) ने 
असुरों की जीत लिया। हे अस्तमक्षी और यज्ञिय पव्चजतनों । भेरे होत (यज्ञ) 
की उपासना करो ।” 

इस मन्ज से भी सिद्ध है किः देव और असुरों का ऐतिहासिक युद्ध हुआ 
था, इस मन्त्र का स्पष्ट भाव है कि देवों ते असुरों पर विजय प्राप्त की थी, 
इसको पुष्ठ करते की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में कि 'प्॑चजन' 
कौत है, थास्क ते विभिन्न मत उद्धुत किये हैं । एक मत से गन्धव, पितर, देव, 
जअैसुर और राक्षस-पथ्चजन हैं, औपमन्यव के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र और: तिषाद ये पाँच वर्ण पण्चजन हैं, इस सम्बन्ध में शौनक ने ऐतरेय 
आह्यण का'सत उद्धृत किया है---“गन्धर्व, अप्सरा, देव, मनुष्य, प्रितार और 
नाग ये पंण्चजन हैं । आ्रात्मवादियों के मत में चक्षु,, श्रोत्र, मसः, वाक्‌ और 
प्राण-पथ्चजन हैं! । 

बाहु:--मनुष्य बाहुओं से कर्मों को बाँधता या सम्पस्त करता है इसलिये 
इनका यह ताम है---'प्रबाधते आश्यां कर्माणि'; (लि० 3।8) । 

प्रज़ू,लि:-- इसका निर्वचत इस प्रकार है--अग्रगामिनी, अग्रगालिनौ 
(गलनेवाली या गलानेबाली ) , भ्रग्रकारिणी, अग्रसारिणी अथवा अज्धित होती 
है या अञ्चना' (प्राप्त होते वाली). या-अभ्यञ्जन करती हैं. अतः ये श्रद्ध लि 
कहलाती हैं। मर लि के पर्याय---अवनयः, कक्ष्या;, योकक्‍्त्राणि; योजनामि, 
अभीशंव:, प्रजरस: भ्ौर धुर: एक ही मन्व में 'उल्लिखित हैं-. 

दक्षावनिभ्यों दशकप्षयेभ्यों दशयोकृत्रेम्यों दशयोजनेभ्य: । 

दक्षाभीशुभ्यों अचंताजरेम्यो दशघुरो दशयुक्ता वहुद्स्‍्य; ॥ (ऋ० [0947) 

अन्तम--इसके 28 पर्माय हैं। इसका निर्व॑चल, यास्क ने इस प्रकार किया 
है--“प्रन्‍्त॑ कस्मात्‌। आनत॑ भृतेभ्य:। क्त्तर्वा।” (ति० 39) । 'अम्त 
किक्षसे ? प्राणियों के लिये नमन करता है (भुकता) है। अथवा 4भदर- 
(अक्षणे) से 'क्त:' प्रत्यय लगाने पर बना है (त को नकार होने पर)। श्री 
सिद्धेश्वर वर्मा ने “प्रानतं भूतैभ्य:' इस निर्वेचतत की आलोचना की है और 
लिझा कि भस्न' शब्द की व्युत्पत्ति एक साधारण विद्यार्थी भी बता सकता ह्ठै 
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(अद, धातु से) । पं० भगवद्ृत्त ने इस सम्बन्ध में वर्मा जी की कठोर झालो- 
चना की है--व्युत्पत्ति और निवंचन में मह॒दन्तर है'****'वर्मा को इस विद्या 
का न ज्ञान था, न है ।” तथा पण्डितजी ने एक इलोक उद्धुत किया है, जिसका 
एक अदा है--स्विन्नमस्तसुदाह्तम्‌! 'पककर नरम हो जाने को' “अन्न' कहते 
हैं ।” (निरक्‍्तशास्त्र (प० 63-]64) | अन्त का एक पर्याय निषण्दु में ही 
तम: है, एक अन्य पर्याय 'पितु: है जिसका अश्रग्रेजी आदि में 'फूड' रूप 
मिलता है। 

धनम्‌--इसको 'घिनोति” से निष्पन्त माता है, जिसका अर्थ है तृप्ति 
करता । वा प्रीतिकारक अर्थ भी होता है । 

गो के अध्न्या आदि नौ पर्यायों में से कियी भी व्याख्या नहीं की । यहां 
गो! पृथ्चि नामों से पृथक्‌ पढ़ा गया है। 

ऋरधादि के पर्यायों का हमने निषण्टुकोशसद्धूलन में संग्रह कर दिया है।, 

तडित्‌-विद्युत्‌ को तडितू कहते हैं---'सा ह्यवताडयति। दूराच्च,दृश्यते''' 
वह ताडती (मारती) है। 'तडित्‌' निकठता का भी पर्याय है । 

चज्च:---वर्जयतीति सत:'; वजजित करने (या वध) करने से' इसका नामः 
वज्य (वर्जक) है। इसके 8 पर्यायों में 'एक कुत्स” भी है, कुत्स, की त्िष्पत्ति. 
4 इनन्‍्त (काटने) से है । 

ईदब्र:--इसके चार पर्याय हैं। ईश्वर का मुझुम अर्य स्वामी है, इसके 
पर्याय इन: का वेद में बहुधा प्रयोग है--- 


इनो विदवस्य भुवनस्य गोपाः (ऋ० ॥।64।2) 


इनः का निर्वेचन है--सनित. ऐश्वर्येगेतिवा, सनितमनेतैश्वर्य समिति वा, 
(नि० 3॥]) , ऐश्वर्य को प्राप्त या ऐश्वरयंस हित । 

बहु--इसका निर्वेत्नन /मू से है, 'म्‌' का 'ब' हो गया है, परन्तु 'भूयान्‌' 
'प्रभूत' आदि में भ ही अवशिष्ट है। 

हस्व:-- 4 हूस (घटने --या कम अर्थ में) से 'हस्व: बना है । 

महत्‌-इसके 25 पर्याय हैं। 4मह या 4मंह से येःरूप बना, हैं'।इसी 
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प्रकार गृह, रूप, प्रशस्य, प्रज्ञा आदि के लघु निर्वेचन यास्क ने बताये हैं। इन | 


सबको उद्धत करके हम ग्रन्थ विस्तार नहीं करना चाहते । 
तस्कर:--इसका एक पर्याय वनयू है---वनगूं वनगामिनौ' चोरया 
दस्यु प्रायः निर्जेन वन में रहते हैं अत: उनकी संज्ञा हुई बनगू । 


इसका एक पर्याय 'तपु: है, जिससे अंग्रेजी का 'थीफ' (7७) बना । 
'त' का 'थ”' और 'प' का 'फ' हुपश्रा, ग्रिम--नियम के अनुसार । 'तप्‌ या 
'तस्‌'! पाप या 'चोरी' की संज्ञा थी, इसीलिये क्रमश: “तपु: और 'तस्कर' शब्द 
बने । यास्‍स्क्र ने इसका निर्वंचन इस प्रकार किया है--'तस्करस्तत्करोति 
यत्यापकमिति नैरुक्‍ता:; (नि० 3॥4) । 


देवर:-..द्वितीयों वर उच्यते' 'द्वि' का 'दे! बन गया, भ्रत: रूप हुआ देवरः। 
विधवा--इसका निर्वेचन विद्वानों को कुछ आकर्षित, करता है---'विधवा 
, विधातृका भवति, विधवनाद्वा । विधावनाद्वेति चर्मंशिराट, (नि० 3॥5) 
बिना धाता (धरने वाले) के होती है। «/धूत्र्‌ का प्रसिद्ध भ्र्थ है कम्पन, 
परन्तु इसके अनेक श्रर्थ हैं और अनेक गणों में परिगणित है इसका एक अथ॑ 
घोना भी होता है, विधवा धौत दवेत वस्त्र पहनती है, इसलिये भी इसे विधवा 
कह सकते हैं । चर्म शिरा आचार के मत में इधर-उधर (विधावनात्‌) भागने के 
कारण यह विधवा कही जाती है । 


जार:--इसका ही श्रपश्रशः है हिन्दी का 'यार' छाब्द, जो प्राय: कुत्सित 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। यास्क ने लिखा है---आदित्योअत्रजार उच्यते' राते- 
ज॑रयिता । स एवं भासाम । (नि० 3॥6), “रात्रि को जीर्ण करने के कारण 
सूर्य जार कहा जाता है, वहू अन्य तारों की ज्योति को भी जीर्ण करता है। 
'स्वसुर्जार: शणोतु न: (ऋ० 6॥555) मन्त्र में यहां स्वसा उषा का जार 
(आदित्य) कहा है, अथवा यहां मनुष्य जार (व्यभिचारी) भी प्रभिप्रेत हो 
सकता है । 

था प्रत्यय--वेद में पञचथा, “सप्तथा' “मा के स्थान पर प्रयुक्त होता 
था, इसी प्रकार---प्रत्नथा पूर्वेंथा विश्वथेमथा' (ऋ० 5।44॥) में 'था' प्रत्मय 
प्रत्त, पूर्व, विश्व और इम के साथ लगा है। यहू्‌ प्रत्यय उत्तरकालीन संस्कृत में 
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नहीं मिलता, परल्तु अ्रेंग्रेजी के फिफ्य, सेवेन्थ आदि में मिलता है । अतः श्रेग्रेजी 
का मूल प्राचीन देत्यमाषा है जो अतिभाषा का ही एक म्लेच्छ (विकृत) रूप 
थी, यह पार्थक्य वामन विष्णु और असुर बलि के समय हो गया था । 


ऋषिनासनिर्वंचन--यास्क ने अनेक ऋषिनामों का इस प्रकार निर्वेचन 
किया है--/अचिषु मृगुः सम्बभूव। भृगुभ्‌ ज्यमानों न देहे । अज्भारेष्बद्िराः 
भत्रव तृतीयमुच्छतेत्युचु: | तस्मादत्रि: । न त्र4 इति । विखनतनादू वैखानसः । 
भरणाू रद्ाज: । विरूपो तातारूप:”, (नि० 3।7) “अधचियों में भुगु (भूजु:-८ 
भुगु:) हुआ । भुज्यमान (मुनता) हुआ जला नहीं। शभ्रज्धारों से भज़िरा पैदा 
हुआ । यहीं तीक्षरे को खोजो, ऐसा ऋषिगण या देव बोले । इसलिये अन्न -- 
"त्रि (अन्रि)) नाम हुआ। विखनन (खोदने) से वैलानस और भरण पोषण से 
भरद्वाज नाम प्रसिद्ध हुये । 


इन आख्यानों का प्राकृतिक घटनाओं से सम्बन्ध हो सकता है, परन्तु 
भुगु, अज्धिरा और अन्रि का मानवीय इतिहास से भी पूर्ण सम्बन्ध है, यह 
स्वस्थबुद्धि प्रत्येक नैरक्‍त मानेगा। श्रादिम भुगु, अज्िरा और अत्रिका 
सम्बन्ध चाक्षुपमन्वन्तरकालीन प्रजापति प्रचेता से था, इसका पुत्र दक्ष हुश्ना, 
भुगबादि दक्ष के श्राता और प्रचेता के पुत्र थे ! उत्तरकाल में भृगु 
को वरुण का पुत्र मात्ता गया । प्रचेता, भुगु श्रोर वरुण के इतिहास में प्राचीन 
काल में ही कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसका विवेचत “इतिहास” में किया 
जायेगा। ऐतरेय, शतपथादिब्राह्मणों में ही भुगु को वरुण का पुत्र कहा है, 
अतः: यह गड़बड़ महाभारत या वग्यास्त से पूर्व ही हो गई थी, अत: इसका 
समाधान कठिन है । 


पशुपक्षिनामनिर्वेत्न---परास्क ने उपमा, लुप्तोपमा और अर्थोपमा के प्रसज़ 


. एक ओर भृगु वरुण के पुत्र हैं तो भूगु की भगिनी प्रदिति के पुत्र वरुण 
हैं, वदण और विष्णु अदिति के पुत्र हैं, परन्तु विष्णु की पत्नी भुगु की पुत्री 
थी, इसी प्रकार सोम की कन्या दक्ष को ब्याही और दक्ष की 27 कन्यायें सोम 
को ब्याही यहाँ इतिहास में कुछ न कुछ विस्मृति अवश्य है, पुराणों में इस 
गड़बड़ का सद्भधुत है । 
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में कुछ प्रसिद्ध पशु-पक्षियों के नामों का निर्वंचननिदर्शन भ्रस्तुत किया है--- 
यथा सिंह और व्याप्न की उपमा पूजा (महत्ता) श्रर्थ में होती है और श्वा 
(कुत्ता) ओर काक की भर्थोपमा कृत्सित श्रर्थ में की जाती है। 'काक' यह नाम 
कुछ नैरकतों के मत में कौऐ की ध्वनि (काँव-काँव) का अनुकरण है। यह 
शब्दातुकृति पक्षिनामों में बहुधा मिलती है। ओपमन्यव के मत में यह शब्दा- 
नुकृति नहीं है। 'काक” उपकालतव्यों भवति' श्रर्थात्‌ काक (कौश्रा) श्रपवित्रता 
के कारण बहिंष्करणीय . (त्याज्य) है । 

बा का निर्वेचन है--शु' यायी शवतेर्वास्थाद्‌ गतिकर्मण: इ्वसितेर्वा |” 
(त्ति० 38) | श्वा शीघ्र दौडता है, गत्यर्थक </शब से भी 'इवा बना हो 
सकता है अथंवा श्वसल (श्वसिति) ल्‍्साँस लेने से हो सकता है क्योंकि कुत्ता 
तेज साँस लेता है, विशेषतः ग्रीष्मकाल में । 

|ंयह' का निर्वेचन सहने से या हिंसा से हन्ति (मारने) से हो सकता है । 
भृहुस' का विपरीत “सिंह बस सकता है यह विपयेय का उदाहरण है । 

यज्ञ--यह स्पष्टतः ही ४यज्‌ से व्युत्पन्त है, लेकिन यास्क ते याञ्चा 
भाद्वि से भी इसकी भिरुक्ति संभावित की है । 

ऋत्विक---ऋ"' धातु गत्यर्थक या सत्यार्थक है जिससे “ऋत' शब्द बता । 
इसी से श्रेंग्रेजी का “राइट (शाट्रा॥) अ्रपश्नंश हुआ । ऋत में “उ' प्रत्यय 
लगामे पर ऋतु: पद बना । ऋतु में यजन करने वाला “ऋतुयाजी ही ऋत्विक्‌ 
(ऋत्विजु -+ऋतु+ इज) हुआ। अथवा ऋतु में ईरण (प्रेरणा) करने से 
झ्रथवा ऋचा से (ऋग्यष्ठा) यजन करने से भी यह “ऋत्विक्‌! बन सकता है। 

दरक्मम--दर्भमम्‌ और प्रभेकम्‌ ये अल्पवाची हैं। दम्नोति से द्न और 
अवहृत (लघु किया जाना) ही अभेक है । 


ऋक्ष और स्तु--ये तारों के नाम हैं। ऋशक्षा: सप्तरि तारों को भी कहते 
थे । इसको भ्रग्रेजी में ग्रेट बीयर (87०8: 8८७7) कहते हैं। ऋक्ष रीछ को 
भीं कहते हैं। स्तु का रूप ही तारा और स्टार है । 'नक्षत्र' नक्षते: गतिकर्मा' 
धातु से बना है, अथवा न क्षिणाति (न पत्रत्ति) से। ऋशक्ष--अपर गति करने 
(उत्‌--ईर्णामि)से और स्तू आकाश में जिछे (स्तीगॉनीव) हुये से प्रतीत 
होने से कहे जाते हैं । 


जम. शुडेलड ५.क.-२००८ ० के लिशरकाकफा रे 
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शेप: और बेतस:--ये दोनों पुरुष की प्रजननेन्द्रिय के नाम हैं। 'शिप:! 
का भ्रन्‍्य अर्थ भी होता हैं, यथा शुत्:शेप झादि में । विष्णु के नाम 'दिपिविष्टि:' 
में भी यह आख्यात निहित है। परन्तु यास्क ने. प्रज़नेन्द्रियार्थक अर्थ को पुष्ट 
करने के लिये दो ऋणंश उद्धृत किये हैं-- 
“धस्थामुशन्तः प्रहराम शेप, (ऋ० 085।37) 
“त्रि: सम साह्ः इनथयो वैत्सेन', (ऋ० 0॥95।5) 
शेप: शपते: स्पृशतिकर्मण:', “बितसो वितस्तं भवति,, (नि० 3।2) । 
शेप: शप धातु से स्पर्श अर्थ में, और वैतस संकुचित होता है । 
द्यावापृथिवी भ्रादि का व्याख्यात और निर्वचनन देवतप्रकरण में किया 
जायेगा । 


अ्रध्याय-- सप्तम 


(अनवग तसंस्का रपदनिवंचन ) 


(ऐकपदिक ) 


आचार्य यास्क ने निरुक्‍त में चतुर्थ से षष्ठ .अध्यायपर्यन्त अनवगत 
संस्कारपदों का व्याख्यान किया है। इनको 'ऐकपदिक' भी कहते हैं, क्योंकि 
इन अध्यायों में एकपदों की' व्याख्या की है ।? जिन पदों का वैयाकरणिक 
स्वरूप (प्रकृति-प्रत्यय) सरलता से ज्ञात नहीं हो, वे “अनवगतसंस्कारपद' हैं। 
यास्क ने इन अध्यायों में जिन पदों का व्याख्यान किया है, वे सभी प्रनगवत- 
संस्कारपद” प्रतीत नहीं होते; तथा च विस्तारमय से केवल कुछ महत्त्वपूर्ण 
पदों का ही यास्कीय व्याब्यान का समालोचन करेगे । 
जहा--आचार्य ने चतुर्थ अध्याय में स्वश्नयम्त इसी एकपद का व्याख्यान 
किया है-- 
“जहा जघानेत्यर्थ: (4॥) 
“जहा' का जधान' अर्थात्‌ मारा' यह अथे है। तदनन्तर यह मन्त्र उद्ध,त 
किया हैं-- 
को नु मर्या अभिथितः सखा सखायमत्रवीतू । 
जहा को अस्मदीषते । (ऋ० 8।45।37) । 


भर्या--यह मुर्य: से मर्या मनुष्य का ताम है प्रथवा मयदा' का अभिधान 


]. एकपदानां व्यास्यानम्‌ ऐकपदिकरम्‌---(स्कत्द)--एकर-एक पद का व्या- 
झ्यान 'ऐकपदिक' कहलाता है | 
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है | पुराकाल भझौर अब भी भारत में मृतपुरुष का ग्राम की सीमा के बाहर 
दाह करते हैं. अत: ग्रामसीमा का मृत (मर्य) से सम्बन्ध होने से उसकी 
“मर्यादा' संज्ञा हुई । 

दिताम्‌--यास्क ने यजुर्वेद (243) से मन्त्रांशा उद्ध[त किया है--- 

पाइवेत: श्रोणित: शितामत:/ 

यहाँ पर शिताम्‌' पद अनवगतसंस्कार और शअनेकार्थक पद है। यारका- 
चार्य ते अनेक पूर्वाचार्यों के मत प्रदर्शित करते हुए इस पद की विस्तृत व्याख्या 
की है, इसका निर्देशनमात्र द्रष्टव्य है---एक मत से 'शिताम्‌' भुजा का नाम 
है, शाकपृणि मत से यह योनि की संज्ञा है, तैटीकि के मत में यह कृष्ण यकृत 
का अभिधान है। यक्‌त काटा (कृत्यत्ते) जाता है, अत: उसकी यह संज्ञा है। 
झ्राचार्य गालव के मत में 'शिताम्‌' का अर्थ ध्वेतमांस (मेदर चर्बी) से है । 
“शिति! (इयति) तनूकरण अर्थ में है । 

राधः-- यह धन की संज्ञा है, श्रथवा आराधना को राघः कहते हैं । रॉधने 
अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है । 

दसुना--यास्क ते इसका लिर्वेचन इस प्रकार किया है--दमूना दमभना 
वा। दानमना वा) दान्तमना वा। अ्पि वा दम इति गृहताम । तनन्‍्मना 
स्थात्‌ । (नि० 4-4) । 

“ददानत मन वाला दानी मन वाला ही दमूना है, दम घर का नाम है। 
घर-घर में होने के कारण 'अग्ति' की “दमूना' संज्ञा है। 

सेहन-यह धन का नाम है। स्कन्द के अनुसार 'भेहना' एक पद है। 
गाग्यं के मत में (म--इह--ना) तीन पद हैं। यास्क ने इसी मत को लिखा 
है-- 'यन्म इह नास्तीति वा। तन्रीणि मध्यमानि पदानि' (नि०4-4)। महनीय, 
मंहनीय [पूजनीय) या मेहनशील [वर्षणयोग्य] ही घन 'मेहना' है मह 'मिह से 
भेघ झौर 'मघ' पद निष्पन्त हुये हैं । 

कुरुतन प्रादि पद-वेद मन्तों में कुतन, कत्तंन, हन्तन यातन इत्यादि 


, निरुक्‍त (43) । 


0 ह भमिरक्तसारंनिदर्शन 


लोट बहुबचन में प्रयोग है, यारक के मत में 'कुस्तन' श्रादि में 'न! भ्रक्षर सत्र 
निरर्थक है, लेंकिन यह वेदोत्तरकालीन व्याकरणों या लौकिक भाषा की दृष्टि से 
ही है वेद में 'तन' प्रत्यय सार्थक ही था। जिप्त प्रकार'झनेक धातुओं में 'टु! 
'और “डु४ अनुबन्ध दैत्य-देवयुग में सार्थक थे और भाषा में इनका प्रयोग होता 
था| परन्तु इस समय वेदमन्त्रों तक से टु' या 'डु' का घातु के साथ प्रयोग 
नहीं मिलता, परल्तु प्रंग्रेजी में डू' (20) त्रिया से इसके प्रयोग की पुष्टि 
होती है, इसी प्रकार 'डुपचष्‌' का ही एक रूप ड्रिक (07778 है, यहाँ पर 
भी 'डु' क्रियांश भ्रवशिष्ट है । 
तितउ---छाननी था छन्‍्ती के अर्थ में यह पद वेदमन्त्र में आया है' 'सक्तु- 
मिव तितउना पुनन्‍्तों यत्र' (ऋ० 0-7-2) । जिसमें सफाई या परिपवन हो 
बह छनन्‍नी है, क्योकि इसमें छेद (तुन्न्वत) होते हैं भ्रतः इसकी यह संज्ञा हुई । 
तितठ के समान प्रठग में भी रवस्सब्धि नहीं हुईं। यह वैदिक सम्धि के 
विशिष्ट उदाहरण है। 
मरदू--यह९/मद या4मदि से प्रत्यय लगाकर बना है यास्क ने लिखा है 
कअन्दू मदिष्णू” सदा प्रमुदित [हर्षित] इन्द्र श्रौर मरुद्गण । 
ईमॉन्तास:---निम्न मंत्र में अनेक पद अनवगतसंस्कार है--- 
ईर्मान्तास: सिलिकमध्यमासः संशूरणासो दिव्यासो अ्रत्या: । 
हंसा इव श्रेणिशों बतन्ते यदाक्षिषुविव्यमज्समद्या: . (ऋ. .-]63) 
यास्‍स्क के व्याख्यान एवं जाह्याणप्रवचनों से प्रतीत होता है कि इस-मंत्र में 
उल्लिखित भमदव (घोड़े) लौकिक नहीं हैं, स्वयं मंत्र में दिव्याइवों का संकेत है । 
ने दिव्य अद्व ग्रह नक्षत्रादि ही है । ईर्मान्तास:' का श्रथें है श्रेष्ठ या पृथुःस्थूल 
अस्त वाले---समी रितान्ता:-। पृथ्वस्ता वा । 'सिलिकमध्यमा: का प्रर्थ है संगत 
'अध्यम वाजे या ही्ष॑मष्यम वाले । 
लोधम्‌ू--लोधं नयस्ति पशु मन्यमाना: (ऋ० 3-53-23). यहाँ 'लोध' 


(]) यथा--टुनदि' और “दुमस्जो' इत्यादि में । 
(2) 'डुकुछआ ' डुदाआम और “डुपचष्‌' इत्यादि में । 
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का भर्थ लुब्ध या लोभी है--लुब्धमृषि नयन्ति पश्ु' मन्यमाना' (नि० 4-4) 
,शीरस्‌ू--यह्‌ श्रग्ति के विशेषण के रूप में है। अनुशायी--सर्वेभूतों में 
स्थित (हायंनशील) अग्ति । 
कनीतका---यहाँ कन्या होती है, कन्या->कमतीया । प्रथवा कनतेः कान्ति 
वाची धातु से यह निष्पत्न है| 
तुरवनि--त्रव तीर्थ था घाठ होता है, क्योंकि जन स्नानार्थ शीघ्र (तृर्ण) 
यहाँ भाते हैं । 
शुन्ध्य:---शोधन करने के कारण यह सूर्य की संज्ञा है। 
अद्मसत्‌ू--अद्य या प्रदम अन्त है, उसको देने वाली (सत) सादिनी 
उषा है । 
इष्मिण:>-यह मझुतों का विशेषण है--वे इष्मिणःलूगति (इण) वाले, 
इच्छा (दृए) या दृष्टि (ईक्षण) वाले हैं । 
परितकम्या--इसकी व्याख्या निरक्‍त ]-25 में इस प्रकार कौ है-- 
पंरितिकम्या रात्रि: । परित एनां तकम्‌ | तक्मेत्युष्णनाम रात्रि के 'चारों ओर 
ष्ण (गर्मी) होती है। परितकन का एक अर्थ परिभ्रमण है। थहू देवशुनी का 
विशेषण भी हो सकता है, क्योंकि इवा (या शुनी) रात्रि में परिभ्रमण 
करते हैं । 
दवते--इसके अनेक अर्थ हैं-.रक्षा, दान, विभाग, दाह, दयामान या 
उड्डयन । मंत्रों में कुछ प्रयोग द्रष्टव्य हैं---दयमाना: स्थाम (मैं० सं० 4-3 
7)। दयते बनानि! (ऋ० 66/5), 'दयमानी वि शत्रत्‌ (ऋ० 3।34॥] , 
वायसो दोषा दयमानो अबूबुधत्‌' । उपयुक्त मंत्रों में फ्रदयः दया, दाह, हिसा 
और उड़ने के अर्थ में 'दय' प्रयुक्त हुआ है। 
अकृपारस्य दाषते---अक्‌पार आदित्य, समुद्र दुरपार, महापार और कच्छप' को 


' कहा जाता है। 'अक्तूरपारस्य दावने” का अर्थ हुआ पार न हो सकते बाला या 


पूर्ण दात्त । कच्छप को अकूपार इसलिए कहते है कि वह “अकपार कप को नहीं 
जाता है, न कपमन्छतीति । 


॥2 निरुक्‍तसारनिदशंन 


सुतुक:--अग्नि सुगति अइवों द्वारा सुगमन है। इसी प्रकार 'सुप्रयाणा:” 
भी सुप्रगमना:' है । 

अप्रायुब:--अप्रायुवो8प्रमाद्यन्त: । रक्षिताइच । 'अब' था 'यु' धातु से 
“अप्रायुव:' पद बना है जिसका भश्र्थ है श्रप्रमादशील या रक्षिता है । 

उयवन:--इसी प्रकार यह शब्द मी</च्युतिर्‌ क्षरणे से निष्पन्न है। 

रज:-- रजः रजतेः रूप से (रंग) बना है। ज्योति, उदक, लोक झौर असु- 
गहनी (राति-दिन) रजः कहे जाते हैं, क्योकि इनका रूप या रंग होता 
रहता है । 

व्यन्त: या बी... इसके अनेक अर्थ हैं, व्यन्तः का अर्थ देखना (पश्यति) बीहि 
(खाना) इत्यादि है । 

उस्रिया--यह गौ: का नाम है। क्योंकि इससे क्षीर का स्रवण होता है । 


जामि-यह प्रनेकार्थक पद है, इसका अर्थ भगिनी, मूखें या समान 
जातीय है। 
शंयू:---रं' सुख या शान्ति को कहते हैं, भ्रतः 'शंयु' का अर्थ हुआ सुख 
प्राप्त कराने या मिलाने (६/यरु मिश्रणामिश्रणयो:) वाला। शांयु एक सामान्य 
संज्ञा है, परन्तु बृहस्पति आंगिरस का एक पुत्र भी शांयु बाहँस्पत्य था, इससे पूर्व 
भी यह शब्द था, यह मानना उचित है। 
जसुरि:---तिम्न मंत्र में अनेक पद श्रनवगतसंस्कार हैं--- 
उत स्मैन॑ वस्त्रमाथ न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयों भरेषु । 
नीचायमान जसुरि न दयेन॑ श्रवर्चाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ॥ 
(ऋ० 43885) 
वस्त्रमथि, तायु, भरः, जसुरि: और श्येन:। वस्त्रमथि (वस्त्रहरणकर्त्ता) 
झौर तायु स्तेन (चोर) के लिए हैं। भरः संग्राम का नाम है। जसुरि (-जसु 
अषक्षेपणे) श्येन (बाज) का विशेषण है, जसुरि: का अर्थ है वेगगामी या शीघ्र 
आक्रांता । इ्येत प्रशंसनीय गमन करने वाले पक्षी (बाज) को कहते हैं । 
वंसय:-- दंसय: कर्माणि! (नि० 4॥24) दंसयः कर्म का नाम है । 
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गातुः--यह--गम्‌ या--गा से गमन अर्थ में है, जिसका अर्थ है मार्ग । 

तृताव--यह वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

चयसे--यह चातयति (नाश करने) अर्थ में है। 

पियारुस्‌ --प्रीयतिहिसाकर्मा' पीयति का अर्थ है मारता 'देवपीयु: का 
अर्थ हुआ देवों को मारने वाला ।” यही अर्थ 'पियारुः का है । 

वियुते----यु घातु मिश्रणामिश्रण प्रथ में प्रसिद्ध है, उसी से यह पद बना 
है। मंत्रों में प्रायः द्यावापृथिवी के प्रसंग में है जो दूर-दूर हैं-- 'समान्या वियुते 
दूरेडन्ते' (ऋ० 354॥7) । 

सेस्निम--यह संस्तात मेघ की संज्ञा है। 

श्रन्ध:--आ्राध्यायनीय होने से' यह यह “अन्न! का नाम है । 

असश्चन्ती---असज्यमाने' न मिले हुये (द्यावापुथिवी) । 

वनुष्यति---यह हिंसार्थक प्रयोग है---'बनुयाम वनुष्यत: (ऋ० 8।40॥7) 

दृढय:--दुढ़यं दुधियं पापधियम्‌'--यह पापी या सूर्ख का ताम है। 

तरुष्यति--यह भी हिसार्थक धातु है । 

भन्दना---स्तुति को कहते हैं । 

नवदः--इसका अथ है स्तुति (या ध्वनि), ध्वनिवती होने से ही सरिता 
को नदी कहते हैं । 

ऊति--अवनात्‌ (--भव) से संप्रसारणपूर्वक ऊतिः: (रक्षा) पद बना है । 

पड्भि---सोमपानों या स्प्शों की संज्ञा है--'पानैरिति वा। स्पाशनैरिति 
वा स्पर्शनरिति वा ।! (नि० 5-3) । 

ससम्‌--ससं न पक्‍वमाविदच्छचन्तम' (ऋ्र० 0-79-3) सुप्त (विलीन) 
माध्यमिक ज्योतिः (विद्युत) जो अनित्यदर्शना है, उसको पुनः जाज्वल्यमान 
रूप में पाया । 

आः--यह ब्रात्य, प्रेष या सेवक की संज्ञा है । 

वराहु:--वेद में यह महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक पद है। यह मुख्यत 'मेघ' की 
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संज्ञा थी, जिससे पुराणों में 'बराहावतार' की कल्पना उपबु हित हुई । मेघों ने 
सृष्टि के आदि में पृथिवी का उद्धार किया। बे मेघ स्वयम्मू (ब्रह्मा --विशाल) 
या स्वयम्‌ उत्पन्न थे। उत्तरकाल में वराहु (मेघ-को विष्णु का अवतार माना 
गया। निरुक्‍त में 'वराह' पद के अमेक निर्वेचन हैं जो द्रष्टव्य हैं- 'वराह मेघ 
होता है, वराहारः (उत्तम आहारः) पद्ु (शूकर) को वराह कहते हैं क्योंकि 
वह मुख से जड़ों को उखाड़ता (बृहति) है। वेद में जलों को घुराने या 
हरण करने वाले मेघ को वराह कहा है 'वराहमिन्द्र एमुषम्‌' (ऋ० 8-77-0) 
अजिरस या बृह्ाणस्पति भी. वराह कहे जाते हैं, क्योंकि मेघ में श्ग्नि और रस 
दोनों हैं अतः यह मेघ की संज्ञा (श्रंगिरस) है -- । 
'पश्यन्हिरण्यचक्रानयोदंष्ट्राग्विधावतों वराहुन्‌ । (क्व० -88-5 ) 
स्वसराणि-->दिन या अहानि की संज्ञा है। पक 
वार्या---यह अज़ु लियों का नाम है, क्‍योंकि कर्मों को सजती हैं इृषुः 
(सरकण्डे) भी शरा; हैं। यह शरः ९/»४ (श्वणाति-5हिंसा) से निष्पन्न है। 
अ्क:--देव को पूजते (भ्रचति) हैं इसलिये वह शक है, मन्त्र को भी 
अर्क कहते क्योंकि इससे भी अर्चा या स्तुति की जाती है। श्रके अन्न की संज्ञा 
है, क्योंकि प्राणी इसका सत्कार करते हैं अथवा यह श्रन्त प्राणियों की भर्चना 
करता है। एक वृक्ष की संज्ञा अ्क (अकउआ) है । 
पवि:--यह रथनेमि की संज्ञा है। क्षुरपति भी होती है। 
घधन्व--पह अन्तरिक्ष (और श्राकाश एवं मरुस्थल) की संज्ञा है। 
यहा:--यह प्रन्त की संज्ञा है, सिनम्‌ भी अ्रन्त कहा जाता है । 
दिपिविष्ट:--यह विष्णु का पर्याय है। नैरक्‍्ताचार्य विष्णु का श्रथ॑ सूर्य 
करते हैं, परन्तु ऐतिहासिक विष्णु उनको अज्ञात नहीं था। यास्काचार्य को 
विष्णु का. शिप्िविष्ट नाम अत्यन्त प्रिय था, अतः महाभारत में वासुदेव कृष्ण 
के मूख्न से कथन है--यास्को मासृपिख्यग्रों नैकयज्ञेषु गीतवान्‌ | 
शिपिविष्ट इति ह्यस्माद्‌ गुह्मनामधरो ह्यहम्‌ । 
स्तुत्वा मां क्षिपिविष्ट इति यास्क ऋषिरुदारधी । 
मत्प्रतादादधों नष्ठ॑ निरक्‍तमधिजरिमवान ॥ 
(शान्ति० 342/72-73) 
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अनवगतसंस्का रनिगसनिवेचन ॥5 


यद्यपि यास्करीयनिरुकत में यास्क द्वारा सम्पादित यज्ञों एवं शिप्िविष्ट 
का कोई विशेष विवरण नहीं है भौर न यह वांछतीय ही था, श्रतः महाभारत 
के प्रमाण को परे नहीं पोंका जा सकता, इसका महत्व है । यास्क ने शिपिशिष्ट 
सम्बन्धी एक ऋक उद्धृत की है-- 
किमित्तें विष्णो परिचक्ष्यं भृव्प् यद्वव्षे शिपिविष्टोइस्मि । 
मा वर्षो अस्मदपष गृह एतद्दस्यरूप: समिथे बभूव॥ 
(ऋ० 700।6) 
इस ऋचा को सूर्यपरक मानता जाय, फिर भी इसमें विष्णु के दो ऐति- 
हासिक रूपों की स्पष्ट भलक (सद्धूत) प्रकट है। बलि से भिक्षा माँगते समय 
वामन विष्णु भिक्ष (कीपीनधारी-तस्लप्राय:) थे और देवासुर संग्रामों में उतका 
कवचादियुक्त दूसरा रूप था। निरुक्‍त में इस मन्त्र का जो व्याख्यान लिखा है, 
उसका सार यहाँ लिखा जाता है। आचार्य औपमन्यव के मत में शिपिविष्ट 
कुत्सितार्थीय (निग्य) नाम है। शेप का अथे शिइन भी होता है, 'शुनःशषेप' 
पद में भी यही निन्दित भाव समाविष्ठ प्रतीत होता है। प्रौपमन्यव के मत में 
अप्रतिपन्‍्तरश्िम सूर्य शेप (शिक्ष्त) के समान नंगा होता है। परन्तु यासस्‍्क ने 
इस मन्त्र में शिपिविष्ट का प्रश्ंसात्मक अर्थ किया है। शेप का भ्रर्थ सुन्दर 
रूप भी होता था, श्रंग्रेजी में यह शब्द इसी अर्था (8॥80०) में अमी तक 
मिलता है । यास्क ने उपयुक्‍त ऋचा का अर्थ किया है--हे विष्णों । आपका 
विख्यात सुरूप प्रसिद्ध है। और श्राप जो कहते हैं कि मैं 'श्षिपिविष्द' 
(रूपाविष्ट) या निर्वेष्टित (वामन भिक्षुरूप में नग्त मनुष्य भ्रथवा विरश्िम+- 
प्रप्रतिपन्‍त रश्मि सूर्य) हूं । इस (वंदनीय) रूप को झाप हमसे मत छिपाभो । 
क्योंकि युद्धमूमि के भी आप श्रन्यकृप धारण करते हो ।” बेद में विष्णु का 
द्िपिविष्ठ ताम प्रशंसतीय ही था, इसवी पुष्टि में यास्क ने एक द्वितीय ऋचा 
उद्धृत की है-- 
प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्य: शंसामि वयुतानि विद्वान । 
(ऋ० 7/00।5) 


आधृणि:--श्राहृतदीष्ति या आगतक्रोध ही श्राघृणि है । 
पृथुस्यया:--पृथुजवः (महानूवेग) को कहा गया है| 
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अ्रथर्य म- यह गमनशील भश्र्थ में है । के. 

काणका - इसका प्र्थ किया है प्रिय या संस्कृत (सुन्दर) सोमपात्र । 
सोम को तीस ग्रहों (प्यालों) में इन्द्र ने पीया । इनः ग्रहों को मन्त्र में सरांसि 
(सरणशील) कहा है। 

अधप्रिगु:-- यह मन्‍्त्र, अग्नि, इस्द्र एवं भ्रवर ऋत्विक की संज्ञा है । 

आज ध--यह उच्चस्वर में पठनीय स्तोम का नाम है। , 

उर्बंशी--उरु (बहुत) अब्नुते (व्यापतती या खाती) है यह उबंशी विद्युत्‌ 
का नाम है । 

अप्सरा- इसको अप्सरा कहते हैं, क्योंकि विद्युत -ऑप (अप-जल) में 
सरति (चलती) है अतः वह अप्सरा है, इतिहास में गन्धर्वों की स्त्रियां पार्थिव 
जल में चलती थीं अतः उवंशी आदि ऐतिहासिक प्रप्सरायें भी हो चुकी हैं । 
अप्स रूप का नाम भी है, क्‍योंकि विद्युत या अप्सरा रूपबती (दर्शनीय) होती 
हैं। अभक्षय को भी भ्रप्स कहा गया है। यास्‍्क ने ऐतिहासिक उर्वशी और 
मित्रावशण का उल्लेख किया है और उसकी पुष्टि में ऋशेद (733।) मन्त्र 
भी उद्धृत किया है। 

वाजस्पत्यम भौर वाजगन्ध्यम्‌ू--वाज अन्य था बल को कहते हैं। अन्न 
या बल को प्राप्त करता है वही सोम वाजस्पत्य या वाजगन्ध्य है। 

याणान्त पद प्रयोग--मन्‍्त्रों में कौरयाण:, तौरयाण:, भमह्याण:, हरयाण: 
आदि पद मिलते हैं, जिनका यास्काचार्य ने क्रशः कृतयान, तुूर्णयान, श्रह्मीत- 
यानः और हरमाणयान: अर्था किया है। कृतयान: ८ तैयार यान, तुर्णयाल:त> 
शीघ्रगामीयान (रथादि), भ्रह्ययाण:--शिथिलयान और हरयाण:--हरण- 
दीलयान । , | 

निष्षपी---4सप (या क्षेप) स्पर्श से निष्वपी पद बना है, जिसका आर्था 
है स्त्रीकाम' (कामुक) पुरुष । 





3, औपमन्यव आदि को शेप! (लिज्जु) शब्द के कारण “शिपिविष्ट' नाम 
निन्‍्दार्थक प्रतीत हुआ होगा, जो स्पथ्ट ही भ्रम है। शेप का श्रर्थ रूप या 
सुरूप ही था। अंग्रेजी (5॥87०) का भी यही भाव है । 
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तूर्णाशम्‌-जों तुर्ण (शीघ्ष) सब ओर व्याप्त (फैल) जाता है वह जल 

ही तूर्णाशम्‌ है । 
, निचुम्पुण:--/चम (भक्षणे) से निचुम्पुण का श्रथ सोस, समुद्र और 

अवभृथ (स्तान) किया गया है। ह 

बुक:--वेद में इस पद के जो अर्था हैं उनका निर्वेचचन यास्काचार्य ने इस 
प्रकार किया है--'वृत चन्द्रमा भवति | विवृतज्योतिष्को वा । विक्ृृतज्योतिष्को 
वा । 'वक चन्द्रमा का अभिधान है, यह विवृत (प्रसृुत) बिक्वृत या विक्रान्त 
ज्योति वाला है। इस श्रथ की पुष्टि में आचाये ने यह मन्त्र उद्धृत किया 
है--“भ्ररुणो मासकृद्‌ वुकः पथा यन्‍्त ददर्श ह। (ऋ० ॥॥058) आदित्य 
भी बुक कहा जाता है । 

भेड़िया और कुत्ता भी वृक कहे जाते हैं | क्योंकि विकरत्तन (फाड़ने या 
काटने) से 'वृक' शब्द बना है । गीदड़ या श्रृूगाल को भी बृक कहते हैं। 
बुक का ही विकृत (अपश्रंश) अंग्रेजी का वाल्फ (५४०४) छाब्द है। 

, जोषबाकम्‌--तृष्णीम्‌ या चुप रहने को जोषवाकम्‌ कहते हैं । 

कृत्ति:--इनन्‍्तति से कृत्ति--चर्मंम्य वस्त्र भर्थ में प्रयुक्त है, रुद्र को कृत्ति- 
वासा: कहते हैं । 
,» शवघ्ती--यहू कितव (जुआरी) की संशा है। 

नभनन्‍्तामन्पके समे --इसका अर्थ है--त भवन्‍्तामन्ये सर्वेन्‍्न्सब अन्य नहीं 
हों (शत्रु हमारे) । 

कुटस्थ-यह कंतस्य (किये हुये) का वंदिकरूप है । 

चर्षणि:--५/चर (चलने) या ५/चायू (दर्शने) से बना है, जिसका भ्र्थ 
है मनुष्य, पशु (पद्यकः:>देखने वाला) या आदित्य है, क्‍योंकि श्रादित्य भी 
चलता है भ्रौर देखता है । 

शम्ब:--यह वज़्त की संज्ञा है। शम्ब से ही शम्बर बना है। 


केपय:--पाप या कुत्सित करने वाला केपय: है । इसी से कपि शब्द भी 
बना है। कपि शब्द के सुर्य बन्दर आदि अनेक अर्थ हैं । 


१8 निरुक्‍्तस।|रनिदर्शेन 


बीरिदे--आचाय॑ तैटीकि मत में बीरिठे का अर्थ है अन्तरिक्ष । वीर 
वयति से और रिंट-८ईरति (उड़ने) से बना है, क्योंकि भ्राकाश या अन्तरिक्ष 
में वयः (पक्षी) उद़ते हैं । 

आशुद्ुक्षणि:-प्राशुूशीत्र और शु का श्रर्थ भी शीघ्र है। अथवा 
«शुग्‌ जलाने के अथ में । क्षणोति का अथ हैं जलाने से नाश करता है 
वनादि का । अतः यह अग्नि की संज्ञा है । 

काहि:-इसका अर्थ है मुष्टि । मन्त्र है-“मघवन्‌ काशिरित्त ' (ऋ० 3।305) 

कुणारसमू--क्वणन (ध्वनि) करने वाले मेघ को कुणारु कहा है। 

अलातृण:-अलम्‌ 5-समर्थ' है श्रातुण:<-तोड़ने या काटने में | यह भी 
मेघ की संज्ञा है। ह ह 

सलूलकम्‌--यह संलुब्ध (लोभी) का नाम है। 

तपुषि:--सन्तापक़ अर्थ में है। | 

हेति:--यह ४/हन्‌ (हन्ते:) से निष्पन्त है। इसी से 'हथियार' पद बना 
है । हेंति का अर्थ मारने वाला राक्षसादि भी होता है । 

फत्पयम्‌ -कत्‌ या क॑ सुख का नाम है, श्रत: इसका श्र, हुआ सुखकारक 
पय: (जल ) । 

विल्लुह;:--विद्धवणात्‌ -- विविध प्रकार से बहने से यह जलों की संज्ञा है । 

नक्षद्वाभभू--४/नक्षत्‌ का प्रर्थ है समीप पहुंचना, दामम्‌ दमनोति 
(मारणे) से अतः नक्षदमम्‌ का अर्या हुआ निकट पहुँचकर मारने वाले 
(मेघ) को । 

ततुरिम>त्वरित गति वाला मेघ | 

जस्कृधोयु:-कृधु का अर्थ है छोटा ओयुःन्‍न्‍्ग्रायु: का रूप है। भरत: 
अस्कूघोयु; का अर्थ हुप्रा--अल्पायु नहीं । 

बुबदुकूथ:--बृहत्‌ न उकथः: >> महान्‌ स्तोतवाला इन्द्र । 

ऋद्बर:--ऋदूदर:, मृदूदर: सोम का विशेषण है * 
... पुलुकाम: -पुरुकाम: (बहुत कामताओ्रों वाला मनुष्य) । 

भाऋजीक:--ऋजु से ऋजीक (सीधी) प्रभा। 
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असिन्‍्बती-..असम्‌ खादस्त्यौ--अच्छी प्रकार न खाती हुई । 

राजाना:--तटभूमि को तोड़-फोड़ (रुजन्ति) करने से यह नदियों की 
संज्ञा है। 5५ 

जूणि:--जवति, जरति या द्वरवति से जूणि>-"शीक्ष बहने से। यह शक्ति 
(हथियार) या सेना का विशेषण है । 

शोमना--</अव से रक्षार्थ में 'ओमना' प्रयोग है । 

प्रसम्‌--यह दिन का पर्याय है। 

उपसि--निकट श्रर्थ में । 

प्रकलवित्‌ --कला श्र प्रकला का वेत्ता वाणक्‌ । 

क्षीणस्य---4/क्षि निवास अर्थ में भी है। जिससे क्षय एवं क्षोण पद बने 
हैं जिनका अर्थ है घर | 

पाथ:---अन्तरिक्ष का पर्याय हैं । 

सबोमनि--आज्ञा या अनुशासन अर्थ में । 

विदथ:---यज्ञ, विद्या, विज्ञान या सभा अर्थ में । 

मरा अ्सुरा:---मूढ़ और अमुढ़ का रूप । ह 

अमवानू--प्रम >> श्रमात्य (मन्त्री ) युक्त राजा ही प्रमवान्‌। 

पाज:--पालन भ्र॒र्थ में या बल आर्थ में । 

श्रुष्टी--शी क्र अर्थ में । 

पुरन्ध्रि:---बहू (पुरु) बुद्धि (धी:) वालाज+भग, इन्द्र, या वरुण झथवा 
पुरों का दारयिता>-पुरन्दर (इन्द्र) । 

रिशावस:--हिंसकों को मारने वाले देवगण रिशादसः कहे जाते हैं। 
&४/रिश श्लौर «/दसु दोनों ही हिसाथेक हैं । 

सुबत्र:--श्रेष्ठ दाता । 

सुविदत्र:---भ्रे षठ विद्वान्‌ । 

गिवेणा:--गीभि: >ज्वचतों से वनयन्ति-- स्तुति करते हैं जिनकी वे देव 
गिर्वेणा: कहे जाते हैं । 


॥20 निरुक्तसारनिदर्शेन 


असूर्ते सूर्ते---सुसमीरिता-->प्रेरित किये हुये ही असूते सू्तें हैं। 
प्रस्यक -अ--मा--क्त:--न प्राप्त हो मुझे (इस अर्थ में) 
यावुश्मिन-- यादश (जैसा) का रूप। 
जारयायि--उत्पन्न हुआ अथं में प्रयुक्त हैं । 
' शुरुध:-छुंग (गर्मी) को रुध: (रोकमेवाली) आप: (जल) । 
असभिन:- भ्रमित: । 
जज्‌कती:--यह ऐसा शब्द करने के कारण आ्राप: की संज्ञा है । 
अप्रतिष्कुत:--विपरीत या उल्टा (विम्ुख न किया हुश्रा) । 
तुड्ज:-दानार्थक घातु । 
भ्रकः-आक्रमण । 
उराण:-चविस्तृतं होता हुआ । 
स्तियानाम-जमते से हिंम या आपः की संज्ञा । 
जबार--जवमानरोहिं, (सूर्य) शीघ्र ऊपर रोहणकर्त्ता । 
जरूथस-गरूथम्‌ गृूणाति से-स्तुति या स्तोत्र अर्थ में । 
बहेणा-वृद्धि । 
इलोीबिश:--इला- पृथिवी, बिल >-दुर्ग >>शयस्यथ (प्रथिवी) के बिल या 
दुर्ग में सोने वाला वल या वृत्र (असुर) । कुरान में इलीबिश का रूप इबलीश 
मिलता है जो दुष्ट है । 
विष्पित:-अनेकविध प्राप्त +4__ 
उक्षा-4वक्ष सेचने अर्थ में हैं उससे उक्षन्‌ या उक्षा वृषभ वर्षणया 
सेचन अर्थ में । नरुक्तिक अर्थ इसका है सेक्‍्ता | पअ्रतः उक्षा सूर्य, सोम, 
महत्‌, अश्व या बैल किसी अर्थ में हो सकता है। उक्षा समुद्र या अन्तरिक्ष को 
भी कहा जाता है--उक्षा समुद्रो अरुष:***** (ऋ० 547/3) । तिम्त मन्त्र में 
उक्षा सोम का वाचक है: 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरा: | (ऋ० |॥6443) 
आचार्य शौनक ने इस सम्बन्ध में लिखा है--सोम उक्षा बहूदं 4/4) 
उक्क शक्ति, सोम (बल) या ईहवर का वाचक भी है । 
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'उक्षा स द्यावापृथिवी बिभति' (ऋ० 403।8) । 

तुरीपभ --तुर्ण व्यापने से उदक की संज्ञा । 

रास्पिन:--रपति या रसति (शब्द करने या बहने से) यह भी उदकों की 
संज्ञा है । 

प्रतद्डसू-...आप्तवसू (धनप्राप्त) या ऐद्वर्येवान्‌ । 

श्रुष्टीवरी:--सुखका रक श्राप: । 

ऋचीषसम:--कऋचा या स्तुति के समान | 

अनहो रातिम्‌ु--अनर्श ++>भनइलील अपापयुक्त रातिम्‌ >दान । 

अ्रनर्वा--भ्रप राश्ित >स्वयंसमर्थ । 

गल्दा--यास्क ने यहाँ गल्दा का अर्थ प्रवाह (गालनम्‌) किया है। निभगण्टु 
में भाषा के पर्यायों में यह शब्द है, इस ग़ल्दा का रूप ही अश्रंग्रेजी में लेंग्वेज 
(72णह8प०९४०) है । 

भूणिः--अ्रमणशील पशु । 

बकुर:--भा: +-कर: नर भारकर:, भासमान या भयंकर । ज्योति, सूर्य या 
उदक अर्थ में यह बकुरः शब्द है । 

बेकनाटानू--व॒द्धि (ब्याज) खाते वाले (वाधु घिक) पणि (वर्णिक्‌) 

अंहुरः -प्रहस्वानू >> अहंकारी या अ्रंहूस्‌+-पाप वाला । 

बाताप्पयम्‌--वात (वायु) से प्रापणीय या वर्धनशील उदक । 

लिबुजा--ब्रतति: >>बेल (लता) । 

किविंती--दाँतों से काटने वाली श्रथवा कटे दाँतों' वाला (भग:) करू- 
लती इसी का रूप है, भग या पूषा भ्रदत्तक हैं । 

बुन्द:-“बाण की संज्ञा । इसी के रूप बुन्द शौर बृन्दारक हैं । 


अध्याय -अश्रष्टम 


देवतविज्ञान 


यास्‍्काचार्य ने निरक्‍तद्ास्त्र के उत्तरपदक (अध्याय 7 से 2 तक) में 
देवतविज्ञान या वैदिक देवताओों के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया है, 
इससे वेद में देवतविज्ञान का महत्व समझा जा सकता है। वेद का यज्ञविद्या 
से भी घनिष्ट सम्बन्ध है, अत: देवता और यज्ञ बेद के प्रधान विषय हैं, अतः 
देवतविज्ञान पर विचार करने से पूर्व अतिसंक्षेप में श्रौती यज्ञविद्या का 
स्पष्टीकरण करते हैं । 

यश भर त्रवीविद्या-न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने लिखा है कि यज्ञ ही 
मन्‍्त्रों और ब्राह्मणग्रन्‍्थों का प्रधानविंषय है ।' वेदिक यज्ञविज्ञान को ही 
शत्रयीविद्या कहते हैं। शतपथब्राह्मण में सूर्यमण्डल को ही त्रयीविद्या कहा है 
जो तपती है-: 

'सैषा वय्येव विद्या तपति', 
सूर्य का मण्डल ही ऋणगेद है, उसकी अधि (किरण) सामलोक है और 


उसमें अग्नि ही यजुर्वेद है--'यदेतन्मण्डल॑ तपति'"*“'स ऋचा लोक: | अथ 


यदेतदर्चिदीप्यते ताति साम्रानि स साभतां लोक: । एतस्मिन्मण्डले पुरुष: 
सो8ग्निः [? 


जगत में सूर्य, अस्तरिक्ष (वायु) और पृथविवी-छपी त्रित्ोकी प्राकृतिक यज्ञ 


' ], “यज्ञों मन्त्रव्नाह्मगस्य विवय:, (वात्स्यायनभाष्य पृ० 283) । 
2. छा ब्रा० (35(2) 


आल अत मन 8 मधक 2. ह>लििल अल लय लि 
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सतत चल रहा है। इस प्राकृतिक यज्ञ (उत्पादन और वितरण प्रणाली) के 
आधार पर मानवीययज्ञों की कल्पता की गई, जैसा कि मनु ने सद्धुत 
किया है-- 
अग्निवायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध यर्थमृग्यजुसामलक्षणम्‌ ॥॥२ 
प्रत: वेदों में त्रिस्थानीय (पूृथिवी, श्रन्तरिक्ष और द्युलोक स्थित) देवों 
की स्तुति है और उनके निमित्त यज्ञों का विधान है। भग्नि ही ऋग्वेद है, 
वायु (अन्तरिक्ष) ही यजुर्वेइ है और सूर्यतोक ही सामवेद है। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में कहा है--सभी सूर्तिमान्‌ पदार्थ ऋगेद (प्रश्ति) से उत्पन्न होते हैं । 
सब गतियाँ यजु: (वायु) से उत्पन्त होती हैं ओर स्वतेज सामरूप (सू्यरूप) 
ऋग्ग्यो जातां स्वेशों मूरतिमाहु: । सर्वा गतियाजुषी हैव शश्वत्‌ । 
सब तेज: सामरूपं हि शश्वत्‌ । सर्व हृदि ब्रह्मणा हैव सुष्टम्‌ ॥* 
यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप का कुछ श्राभास निम्न उद्धरणों से होगा-- 
: अअम्नेवों धूमो जायते, धूमादअममआद्‌ वृष्टि:” (शतपथब्राह्मण) 
प्ररित से धूम उत्पन्त होता है, घूम से अभ्र (मेघ) और मेघ से वृष्टि 
होती है । मनुस्मुति और गीता में इसको और अधिक स्पष्ट किया है--- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते । 
श्रादित्याज्जायते वृष्टिस्ततो&न्नं तत्‌ प्रजा: ॥| (म० स्मृ०) 
प्रलादुभवन्ति भूतानि पज॑त्यादन्नस भव: । 
यज्ञादुभवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्मेसमुद्सव: ।। 
तस्मात्स॑वेगत॑ ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। (गी० 395) 
अत: वेद से यज्ञकर्म उत्पन्न हुआ्ना । यज्ञ से प्रजा का पालन (वृष्ठि, अस्तादि 


4, म० स्मृ (2) 
2. तै० ब्रा० (2) + 
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क्रम से) होता है ।! 
यज्ञ भ्रौर मन्त्र में देवताओं का क्या स्वरूप है, अब यह प्रतिपादित किया 


जाता है । . 

देव -पदनिर्ववन--आचार्य यास्क ने दिव पद का निवंचन इस प्रकार 
किया है-' देवों दानादु वा दीपनादू वा द्योतनादु वा, युस्थानों भवतीति वा” 
(निरुकत 7/5)--दान देने के कारण, दीप्त होने से, चमकने से था घुलोक 
में स्थित होने से (दिव्य पदार्थ) देव कहलाते हैं ॥ यह देवशब्द्र ५/दिव घातु 
से अच प्रत्यय लगाकर बना है। 4 दिव्‌ के अतेक अर्थ हैं, परन्तु देव शब्द में 
झर्ति, स्तुति, कान्ति और गंति ये चार भाव ही माने जाने चाहिये. सूर्य 


प्रेग्नि, पर्जन्य श्रांदि देवों के स्वछप से यह संमंझना चाहिये कि इनमें दीप्ति, 


प्रकाश, चमक एवं गति है, अतः वे देव हैं। दिव्य श्नौर अदिव्य (यथा नदी, 
अदृव आदि) पदार्थ भो मन्‍्त्रों में देव कहलाये जिनकी स्तुति की गई। अ्रत 


स्तृति का देव से घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया | ऋग्वेद या ऋचा का श्र्थ ही स्तुति ' 


है, ब्रह्म का अर्थ भी स्तुति या काव्य है, अत: वेद मुख्यत: स्तुतियों के संग्रह 
हैं, ये स्तुतियाँ अनेक दिव्य और श्रद्िव्य पदार्थों की की गई हैं, वे स्तुत पदार्थ 
देव कहलाते हैं । 

मन्त्र में देवता का ज्ञान--वेदभन्त्रों में देवता की पहिचान के लिये अनेक 
शास्त्रों की रचना की, इसमें ऋग्वेद के मन्‍्त्रों की पहिचान के लिये शौनेक ने 
बृहद्ेवताग्रल्य की रचता की । श्रतः मन्‍्त्रों में देवता का ज्ञान आवश्यक ही 
नहीं अतिवार्य है। इस इष्टि से मन्त्रों के दी विभाग स्पष्ट हैं जैसा कि यास्क 
ने निर्देश किया है, प्रथम, आदिष्टदेवतलिज्जुमन्त्र, जिन मन्‍्त्रों में किसी देवता 
का स्पष्ट नाम निर्दिष्ट है। द्वितीय, भनतादिष्टदेवतलिज्भमन्त्र' हैं जिन मन्त्रों 
में देवता का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता । प्रथम प्रकार के मन्त्रों के ज्ञान की विधि 
यास्काचार्य ने इस प्रकार कदी हैं---यत्काम ऋषिय॑स्यां देवताय।मार्थपत्य- 


. यज्ञ द्वारा देवसूष्टि होती है और वे देवता (परजस्थ-वर्धा) उत्सस्त होकर 


संसार का पालन करते हैं, यही तथ्य गीता में कहा गया है --+ 
देवान्‌ मावयतानेन ते देवा मावथस्तु व: ।” 


यम 20720 + अप अपन 
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मिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते, तहदैवतः स मनन्‍्त्रो भवति (नि० 7) । “ऋषि, कामना 
करता हुआ, जिस देवता से भ्रभीष्ठ आर्थपत्यम (वस्तु) चाहता है, उसी की 
स्तुति करता है और वह मन्त्र उसी देवता (तहेवतः) का होता है। 
मन्त्र में देवता की पहिचान सभी वेदाचार्यों को अभीष्ट है, जैसाकि 
शौनकाचार्य ने कहा है--- 
बेदितव्यं देवतं हि मन्त्र मन्‍्त्रे प्रयत्नतः। 
दैवतज्ञों हि. मन्त्राणां तदर्थभधिगच्छति ॥* 

“प्रत्येक मन्त्र में देवता की पहिचान प्रयत्नपुर्वक करनी चाहिये । देवतज्ञ 

ही मन्त्रों के यथार्थंभाव को समझ सक्ता है ।” 
. शौनक ने यास्क के उपयुक्त 'यत्काम ऋषि: वाक्य का अनुवाद इस प्रकार 
किया है--- 
प्रथेमिच्छन्तृषिदेव॑य॑ यमाहायमस्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुवन्भकृत्या मन्त्रस्तदेव एवं सः ॥* 

'जिस पदार्था की कामना करता हुआ ऋषि जिस देव की भक्तिपुर्वंक 
प्रधानता से स्तुति करता हुंझा कहता है कि 'यहूं हो, वह मन्त्र उसी देवता का 
होता है । हि | 
ग्रनादिष्टलिज्भुमन्त्रों में देवता को कमे (यज्ञ) द्वारा समभना चाहिये, 
और मन्त्र शौर कर्म से अज्ञात मन्त्र का देवता प्रजापति होता है---मन्त्रेषु 
ह्यनिरक्त पु देवतां कमंतो वदेत्‌ । मन्‍्त्रतः कर्मतश्चैव प्रजापतिरसम्भवे ॥8 

ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं-कहीं यज्ञ का प्रघान देवता विष्णु को कहा है, कहीं 
इन्द्र था भग्नि को । यथा यज्ञों वे विष्णु यह वाक्य ब्राह्मणग्रस्थों में बहुधा 
मिलता है। ऐतरेयब्राह्मण में अग्ति को ही सबदेवता कहा है-- 'अग्निनें सर्वा 
देवता: (ऐ० ब्रा० ॥), पुनः कहा है--''अग्निव देवातामव्मों विष्णु: परम: 
(ऐ० 'ब्रा० ॥]) “अग्नि देवों में कनिष्ठ और विष्णु परमदेव है ।” यहाँ पाथिव 
प्रग्ति से तात्पयँ है और विद्वव्यापी अग्नि या सूर्य का नाम विष्णु है। सभी 


, बुह॒द्देवता (॥2);. 2. बृहद्दवता (॥6); 3. बृह?“वँता (76) 
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देवता एक ही शक्ति (अग्ति--परमात्मा ) के रूप हैं इसकी. पुष्टि स्वयं ऋग्वेद 
के इस मन्त्र से होती है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्तिमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान । 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यर्नि यम मातरिश्वाससाहु: ॥ 
(ऋ० ॥6446) । 


एक ही देवता को ऋषिगण बहुत नामों से कहते है--- इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अग्ति, दिव्य गरुत्मान्‌ सुपणं । इसी अग्नि को मातरिष्वा (वायु) भौर यम 
कहते हैं ।” 

अग्नि. का. ही प्राचीनतम, नाम इन्द्र! था । .देवासुरों से पूर्व, जब ऐति- 
हासिक देवराज इन्द्र का जन्म भी नहीं हुआ था, कश्यप; पृथ्‌, अज़िरा आदि ने 
अग्नि की स्तुति 'इन्द्र' नाम से की थी, अत: झग्नि की ही वृत्नह्ा और पुरन्दर 
संज्ञा थी, इसकी पुष्टि निम्न' मन्त्र से होती है--- 


त्वामसते प्रुष्करादथर्वा निरमन्थत"''*** 
बुत्नह्ण पुरन्दरम', (ऋग्वेद) । 
द्रविणोदा: अग्नि को इन्द्र कहा जाता था। इन्द्र अग्नि की संज्ञा थी इसकी 

पुष्टि में अन्य श्रनेक मन्त्र दिये जा सकते हैं। इन्धे (जलना) या इन्दते 
(चमकना) आदि से मास्क (नि० 0।8) ले इन्द्रपद का निर्वेचन किया है। इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि इन्द्रपद अग्नि का ही पर्याय था। निदक्त के टीका- 
कार दुर्गाचार्य ने स्पष्ट ही लिखा है--वैद्युतेत ज्योतिषा वाय्वाबोष्टितेन 
इन्द्रास्येत ', (नि० 2।6), “बायु से आवेष्टित इन्द्र संज्ञक वैद्युतार्नि द्वारा 
अतः वायुवेष्टित विद्युत्‌ या अग्नि का नाम ही इन्द्र था। अतः श्ररिन ही वेद 
का प्रधान देव है-सुर्य भी दिव्याग्नि है झ्रतः शौनकमत में--- 


भवव्‌ भूतस्य भवस्य जज्भुमस्थावरस्य च | अस्यके सूर्यमेवेक प्रभवंप्रलय॑ 
विदुः (बुहह ० !-6 ) 


यज्ञ या यज्ञाज़ जिस देवता वाला होता है, उसमें प्रयुक्त मन्त्र भी उसी 
देवता वाला होता है। यज्ञ में अभ्रयुक्त मन्‍्त्रों का देवता प्रजापति होता है 
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तैरुक्तों के मत में उनका नाराशंस देवता है। अथवा यथेच्छ देवता की कल्पना 
करे । 

ग्रत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ (महाभाग्य) होने से देवता की एक आत्मा बहुत 
प्रकार से स्तुत की जाती है, जैसे श्रग्ति की जातवेदाः द्रविणोदा, वैश्वानर, 
वनस्पति प्रादि नामों से स्तुति । पश्रथवा यों समझना चाहिये कि एक ही शक्ति 
की वेद में अनेक सामों से स्तुति की गई है। , 

देवताओं की संख्या-- निरुक्तदास्त्र में त्रिलोडी के तीन ही प्रमुख देवता 
माने गये हैं यथा पृथिवीलोक का भगिनि, अन्तरिक्षलोक का वायु (या इन्द्र) 
भ्रौर चूलोक का सूर्य या प्रादित्य। ऋग्वेद में प्रत्येक लोक के ग्यारह-ग्यारह्‌ 
देवता कथित हैं-- 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादशा स्‍्थ। 
अप्सुक्षितो महिनिकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ 
(ऋ० ॥39) 


ऋग्वेद (30909) में देवों की संख्या 3339 भर छतपथब्राह्मण 
(।64) में 3333 देवों का उल्लेख हैं। वेदों और पुराणों में देवों की 
प्रसिद्ध संख्या 33 ही है, वे इस प्रकार हैं--- 

अष्टी वसव एकादश रुद्रा द्वादश श्रावित्यास्त एकर्त्रिशदिस्द्रस्व॑व प्रजा- 
पतिहच त्रयस्त्रशाविति । (बु० उप० 3।92) श्राठ बसु हैं--अग्नि, प्रेथिवी, 
वायु, प्रच्तरिक्ष, भ्रादित्य, दयो, चन्द्रमा और नक्षत्र। 


एकाददरुद्व वायुओं के प्रकार हैं और द्वादश भादित्य द्वादश मासों के रूप 
हैं । आदित्य सब कुछ झ्रादान (ग्रहण) करते हैँ प्रतः भ्रादित्य कहलाते हैं । 

विद्युतृध्वनि (स्तनयित्नु) ही इन्द्र है हर यज्ञ ही प्रजापति है--'स्तनयि- 
ल्नुरेवेन्द्रो यज्ञ: प्रजापतिरिति', (शा० ब्रा० ।॥63|9), वायु, विद्युत्‌ या अग्नि 
ही इन्द्र है और यज्ञ +- (अग्ति) ही प्रजापति है। वेदों में यद्यपि ऐतिहासिक 
देवराज इच्द्रादि का आदित्यों का पूर्ण साम्य नहीं है, परन्तु श्रा्यातसमय या 
इतिहास की छाया वेदमस्त्रों में सर्वत्र है, इसको अस्वीकार करना सत्य से भाँख 
मूदना है। यद्यपि शतपथ में स्पष्टतः कहा है--- 
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.,... तस्मादाहुर्तेतदरित ग्रह वासुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्विति ।” 
(इन्द्र-वृत्र आदि का युद्ध) मल्त्रों में वह नहीं हैं जो इतिहास में है। पर* 
मष्तों के आधार पर ब्राह्मणग्रंथों में इन्द्रसग्बन्धी अनेक उपाखर्मान यथा 
शर्यातोपाख्यान, पुरूरवा उर्वशी उपाख्यान एवं स्वयं वृत्रवघ सम्बन्धी आख्यान 

' मिलते हैं। यास्क ने स्वयं इसीलिये लिखा कि मन्त्रों में इतिहास, स्तृति और 
गाथा मिश्चित हैं ।! ऐतिहासिक देवासुरयुद्धों से निश्चय ही प्राकृतिक या दिव्य 
युद्धों की उपमा दी गई है--'तन्नोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति | श्रहिवत्त खलु 
मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादरच ।” (न्ति० 2(6) । आख्यानयुक्त (इतिहास) कथन से' 
ऋषि को प्रीति होती है ।? अतः वेदमन्त्रो का कोई कैसा भी भ्रर्थ करले, 
'इतिहासमिश्रण को उनसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। शौनक, यास्क. और 
इनसे पूर्व के सभी वेदाचाये मन्त्रों के इतिहासवर्णन मानते थे । 

तीन ही प्रमुख देवता--त्रयीविद्या के प्रसज्भ में लिखा जा चुका है कि 
भन्‍्त्रों का प्रमुख देवता भ्ररित है और उसके तीन रूप--भ्रग्नि, वायु और सूर्य 
ही तीन प्रमुख देवता हैं, यास्क ने लिखा है. 'तिस्न एवं देवता:। अग्नि: 
पथिवीस्थातः, वायुर्वेन्द्रो वाइन्‍्तरिक्षस्थानः सूर्णो चुस्थानः ।/ शौनक ने इसी 
का अनुवाद किया है-- 
अग्निरस्मिन्‍्नथेन्द्रस्तू मध्यतोी वायुरेव वा। 
सूर्यों दिवीति विज्ञेयास्तिस्न एवेह देवता: ।॥ 
इसी अग्नि को पृथिवी में वास करने से वसु कहा गया है वायु (इन्द्र ८ 
विद्युत्‌) अन्तरिक्ष देव हैं ओर द्युलोक का प्रधान देव सूर्य है, जो कि सब 
लोकों की भ्रात्मा और केन्द्र है--/सू्यें आत्मा जगतस्तस्थ्‌ षरच”, (ऋग्वेद) 
वेद सें इन्द्र और बृत्र का जो वर्णन है वह सवेत्र ऐतिहासिक नहीं है प्रायः वह 

'भेघ और विद्युत का रूप है। स्वयं ऋषि वेद में कहता है-../न त्व॑युयुत्से 
कत्मच्च नाहेन तेहमित्रो मघवन्‌कदचनास्ति। मायेत्सा ते युद्धान्याहुर्नाथ 
शत्रल्ननु पुरायुयुत्से ।/ (ऋग्वेद) । 

]. तन्न ब्रह्म तिहासमिश्रमृुमिश्र॑ गायामिश्रं चे भवति' (नि० 4॥6) 
रे ऋषेद ष्ठाथ्थ स्य प्रीतिमंवत्याख्यानसंयुक्ता, (नि० 00) 
3. निरक्‍त (75), 4. बृह॒ह वता (!॥69) 


न विसी किक ज नाप पा कक-+.. ऋुलभीभिभाणन हगरणएण 
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देवाकरचिस्तन-- यास्क ने निरुक्‍त में चार प्रकार के देव माने हैं... 
(!) पुरुषसदद्या (2) भ्रपुरुषसदुश (3) उभयविध और (4) कर्मात्मा। 
प्रथम श्रेणी में देवता पुर्षविध या पुरुषसदृश हैं, उनको सचेतन माना 
जाता है (चेतनावद्धि स्ततुयों भवन्ति), यथा वेदमन्त्रों में इन्द्र की अधिकांश 
स्तृतियाँ पुरुष मानकर की गई हैं, उनके प्रज्ठ प्रत्यंगों का उल्लेख है-- 
() ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू (ऋ० 6478) । ह 
है इन्द्र ! तुम्हारे स्थविर (विद्वान्‌ या दृढ़) को विशाल भुजायें हैं ।' 
श्रा द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र बाहि (ऋ० 2॥8।4) 
"दोनों अइ्वों के साथ हे इन्द्र | आओ |” 
3. 'भ्रद्धील्द्र पिब च प्रस्थितस्य' (ऋ० 0।6॥7) 
“हे इन्द्र प्रपनी ओर बहने वाले सोम को पियो ।” 
4,  आश्रत्कर्ण श्रुधी हवम (ऋ० 70॥9) 
“विद्ाल कानों वाले इन्द्र हमारे आह्वान को सुनो ।” 
इनके नाम भी पुरुषसदृश हैं, यथा इन्द्र, वरुण, . अयंमा, विष्णु इत्यादि । 
इसी प्रक्कार भ्रदिति, सिनीवाली आदि नाम पुरुषविध ही हैं । 

: द्वितीय प्रकार के देवता अपुरुषविध होते हैं ये प्राकृतिक शक्तियाँ हैं... 
यथा अग्नि, वायु, आदित्य, द्यावापृथिवी, चन्द्र आदि। इसी प्रकार ग्रावा, 
सोम, नदी, उलूखलमूसल इत्यादि की तथा उपयुक्त भ्रग्नि आदि की भी 
चेतनावत्‌ स्तुति होती हैं । यथा--() 'सुखं रथ” युयुजे सिन्धु रदिवनम्‌' 
(ऋ० 0।759) 'सिन्धु (नदी) ने सुखमय अश्वयुकत रथ जोता ।” 

(2) अ्रभि कन्दन्ति हरितेभिरासभिः (ऋ० 0948) 
'ग्राव (पत्थर) हरितमुखों से ऋनदन करते हैं ।,' 
प्रथवा देवता पुरुषविध और अपुषविध दोनों प्रकार के हो सकते हैं जेसे 
हिमालय या अग्ति । इतिहासपुराणों से भी इनके दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 
इसी प्रकार अग्नि, समुद्र सोम, सप्तधि इत्यादि के दोनों रूप मरिद्ध है। वस्तुतः 
इन नामों ऐतिहासिक देव भी हुये हैं यथा अदिति के द्वादश पुत्र (आदित्य), 
एवं अग्नि ही अद्धिरा (ऋषि) का ताम था। 


(2 


चना 
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अ्रपुरुष विध देवता प्राचीन मान्यता के अनुसार कर्मात्मा (पुंसषविध) या 

कर्मानुसार अज्भ बना लेते हैं जैसे रामायण में श्रग्नि का पुरुषरूष । 
पृथिवीस्थानदेवगण 

पृथिवीस्थान देवताओ्रों में भ्रग्नि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पृथिवी 
स्थानीय देवों के अन्य अनेक वर्ग हैं । यथा प्रथम आप्रीवर्ग में ये द्वादश देवता 
स्तुत किये गये हैं--() इध्मः (2) तनूनपातु (9) नराह्मंस, (यज्ञ या 
अग्ति), इलः (5) बहिं: (6) द्वार: (7) उषासानक्ता (8) देव्या हौतरा (9) 
तीन देवियाँ (तिल्लो देव्य: भारती, इला और सरस्वती) (१0) त्वष्टां () 
बतस्पति: (यूप:) (2) स्वाह्ाकृतयः (हँवियाँ) । इन दवादेश आप्री 
देवताओं का सम्बन्ध यज्ञ से है। इने द्वावश देवताओं के' दिव्ये'तौर श्रंदिव्य 
(पाथिव) दोनों रूप हैं, इनका विवेचन आगे किया जायेगा । 


पृथिवीरथ सत्त्वों का द्वितीय वर्ग भी देवता माता गया है, ये भी यज्िय 
पदार्थ (जीवादि) हैं--- () अद्बः (2) शकृनि: (3) मण्डूक: (4) श्रक्षा: 
(दयूतपाण) (5) आरवाणः (सोमप्रस्तर) (6) नाराशंस: (7), रथ: (8), 
दुन्दुभि: (9) इषथि: (तरकस), (0) हस्तध्त, ()) अभीदव: (#) धनु: 
(3) ज्या (4) इषुः (5) अश्वाजनी (6) उलुखलम्‌ (॥7) वृषभ: (8) 
दर घण: (9) पितु: (20) नद्य: (त्रिसप्तक) -52] नदियाँ, (2) आप: (22) 
ओषधय:ः (2)) रात्रि: (24) भरप्याती (25) श्रद्धा (26) पुथिवी (27) 
अप्या (25) प्रेम्तायी (20) उलूखअमुसछे (30) हवि्थाने (3) द्याबा- 
पृथिवी (32) विपाद्छुतुद्रयाँ (33) आंर्त्नी (34) झुनासीरौ (35) देवी जोष्टी 
(36) देवो ऊर्जाहुती । 


श्रग्तिः---पृथिवीस्थान भ्रग्नि ही वेद का प्रमुख देवता है, श्रन्तरिक्ष में 
विद्यू तुहूप' में इन्द्र और छू लोक में आदित्यरूप में ज्वाजल्यमान सूर्य है। वेद 
में 'अग्नि' या इसके प्राचीनतर नाम इन्द्र' की इस प्रचुरता से स्तुति है और 
इसकी इतती महिमा गाई गई है जितनी ईश्वर की गाई जा सकती है, स्वामी 
दयानस्द सरस्वती तो ईस्द्र, भ्र्ति आदि को ईश्वर के पर्याय ही मानते थे, इस 
मत की पुष्टि इन्द्र मित्र” मन्त्र तथा प्नन्य मन्त्रों से की जा सकती है। 
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वेदमंत्रों में. भ्रग्ति के अनेक प्रधान नाम हैं, यथा, अग्नि, जातक्ेदा:, 
बैश्वानर: द्रविणोदा: इत्यादि । 

ऋणवेद के प्रथम मंत्र में ही श्रग्नि का स्तवन है -- 

' 'झ््निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम । रत्नधातमम्‌ ।' (।--) 

प्रर्ति के इतने विशेषण इस मंत्र में हैं- भ्ररिति (अ्रग्रणी-तेता) पुरोहित, 

देव, ऋत्विज ऋतुयाजी यासत्योत्पादक) होता और रत्नधाता (या रत्नदाता.) | 
अग्नि के पाँच निर्वेचन यास्काजार्म से किये है--- 

() श्रग्मणीभव्ति---अग्रणी: शब्द का ही एक रूप अग्नि है जो आगे ले 
जाता है--या भ्रन्धकार में मार्ग दिखाता है, वह अग्रणी यानी आगे ले जाने 
बाला है यही श्रर्थ पुरोहित शब्द का है । 

(2) अ्ग्न यज्षेषु प्रणीयते- यज्ञ में सर्वप्रथम (आगे) लाया या जलाया 
जाता है-अत़ः उसकी अग्नि संज्ञा हई | शौनक ने भौर स्पष्ट किया है-- 
जातो प्रदग्न ,भूतानाप्नग्रणीरछबरे च यत्‌ | (बुहुँ ? 2-24) 

जो तत्वों में सर्वप्रथम या यज्ञ में सबसे भागे रहता है. के ५ 

(3) श्रंगे लथति सन्तससान:--भुकता (नमन) हुआ अन्य वस्तु को भ्रपना 
अज्भ (झंश) बना लेता है । 

(4) अकनोपनो भवतीति स्थोलाष्ठीबि:- स्थोलाष्ठीवि आचार्य के मत. 
में यह नाम इसलिये है कि यह प्रत्येक वस्तु को गीली से सूखा (न कक्‍्नोपयति, 
न स्‍्नेह्यति) बना देता है । 

(5) त्रिभ्य भ्रा्यातेम्यों जायते-आचार्य शाक्रपूणि के मृत में 'अग्नि' पद 
तीन धातुओं से बता है--/॥ (या इण ), भ्रूण और ४ दह, से जिनका 
क्रमश: अथ है गति, प्रकाश और जलाता तथा घतुर्थां धातु&/नी (ले जाने) 
का भी समावेश किया है, क्योंकि यह हृवि: या प्राणियों को देवों तक ले जाता 
है । तदतुसार एति से अकार, अनक्ति से गकार भौर दहति या नयति से 'नी' 
ग्रहण किया गया है । | 


॥52 निरुक्‍्तसारतिदंदन 


:  पृथिवीस्थान अग्नि: का नाम ही अग्नि है, मध्यस्थानी अग्नि कों जातवेदस्‌ 
वानस्पत्य, पावक, इंद्र या विद्युत्‌ आदि का कहा गया है और द्युलोकस्थ अ्रग्त 
के शुचिः, वैश्वानरः भरतः, सूर्य भ्रादि नाम बेद में कथित है । 


.  धर्तमान वेदमंत्रों में इस तथ्य का बहुधा उल्लेख है कि पूर्व (प्राचीन) 
ऋषियों और नवीन ऋषियों ने अग्नि की स्तृति की थी। प्राचीन ऋषि 
अज़िरा, कश्यप, भुगु, श्रथर्वा, दक्ष आदि ने इन्द्र नाम से अग्नि की स्तृति की 
थी । नवीन मंत्रों में “इन्द्र का स्थान अग्नि! ने ले लिया और इन्द्र का रूप 
नवीन मंत्रों में कुछ बदल गया । वह विद्युत्‌ या वायु माना जाने लगा । 


.,, यास्‍्क ने लिखा है--स न मन्येतायमेवाग्निरिति। अपि एसे उत्तरे ज्योतिषी , 


अग्नी उच्येते ।। (नि० 7-6) । ३ 
यह नहीं समभाता चाहिये कि यह (पाथिव) अरिनि ही एकमात्र अग्नि है 
दोनों ऊपर के (मध्यस्थानी भ्रौर दय स्थानी) ज्योति भी भगिनि है, यथा निम्न 
मंत्र में प्रन्तरिक्षस्थ अग्नि का उल्लेख है जो जातवेदाः कहा गया है--- 
घृतस्य धारा: समिधो नसन्‍्त ता जुषाणों हयेति जातवेदा: । 
यहाँ घृत पद मेघजल का पर्याय है। (ऋ० 4-58-8) 
समुद्रादूर्मिमंधर्मां उदारदुपांशुना सममृतत्वमानंदू_ (ऋ० 4-58-) 

... इस ऋचा में समुद्र (आकाश) से सूर्य (अग्नि) के उठने का वर्णन है । 

इंसी प्रग्ति के त्रिलोकस्थ अनेक रूप इस मंत्र में कथित हैं -- 
इन्द्र' मित्रं वरुणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्ति यम मातरिश्वानमाहु: ।। 

. इस मंत्र से भी सिद्ध होता है कि इन्द्र अग्नि का ही प्राचीनतर नाम था। 
उत्तरकील में इन्द्र वायु या मध्यमस्थानी वैद्यू ताग्नि माना गया । 'दिंव्य सुपर्ण 
गरुत्मान्‌! स्पष्ट ही सुर्य का विशेषण है । यह दिव्याग्नि है। इतिहास में कश्यप 
पृत्र वैनतेय का नाम भी सुपर्ण 'गरुत्मान्‌ (गरुड़े) था। ऋषियों ते इतिहास की 
छाया कौ भी ऋचाों में ग्रहण किया है, यह मानने में कोई भ्रापत्ति नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि मानवसम्बन्धी किसी भी बात को इतिहास से पृथक्‌ करके 
नहीं देखा जा सकता । 
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जातवेदसू---जिस प्रकार “इन्द्र! श्रग्ति का प्राचीनतर साम था, उसी प्रकार 
'इन्द्र' से प्राचीनतर अग्ति नाम 'जातवेदस” था। कदयप ऋषि ने देवराज इन्द्र 
के जन्म से पूर्व अग्नि की जातवेदस्‌ और इन्द्र नाम से स्तुति की थी। महृधि 
कश्यप के पुरातत ऋग्वेद (प्राजापत्यश्रुति) में 000 सूक्त और 500499 मंत्र 
थे। इन मंत्रों में प्रमुखत भ्ररिन की जातवेदस्‌ के नाम से स्तुति थी, इसकी 
पुष्टि आचार्य शौनक के बुह॒दंवता, वेदभाष्यकार स्कन्द के ऋणरग्भाष्य, और 
षड गुरुशिष्यक्ृत सर्वाचुक्रमगीवृत्ति से होती है--- 
जातवेदस्यं सृक्तसहस्रमे कमैन्द्रात्यू्व कश्यपस्याषं बदन्ति । 
जातबवेदसे सूक्तमाद्य तु तेषाम्‌ एकभृयस्त्वं मन्‍्यते शाकंपूणि: ॥ 
(बृहद्दे० 3-30) 
कद्यप ने एक सहस्न जातवेदस्य सूक्‍त रचे थे, इंद्र से पूर्व जातवेदस की 
स्तुति की गई थी | इनमें जातवेदस्प सूक्त आदिम था और उत्तरोत्तर सूक्‍त में 
एक मंत्र बढ़ जाता था, ऐसा ज्ञाकपूणि का मत था । 
दौनक द्वारा प्राचीत शेदाचार्य शाकपूणणि का मत लिखने से स्पष्ट है कि 
शौनक के समय ही काश्यपीय ऋरग्ेद लुप्त था निश्चय ही उस पुरातन लुप्त 
ऋतगवेद के अनेक मंत्र वर्तमान ऋग्ोद में हैं, इसीलिए ऋषि ने कहा है कि 
नूतन और पुरातन मंत्रों में ऋषियों अग्नि की स्तुति की थी-- 
अग्नि: पूर्वेभिऋ विभिरोड्यो नूतनैदत ।” (ऋ० [--2) 
इस तथ्य में कुछ विशेषतायें थीं, अतः ऋषियों ने इसका भ्रनेकश उल्लेख 
किया है। एक विद्ेषता अग्ति के नामों की थी, श्राघुनिक ऋग्वेद में अग्नि 
की प्रधातता है, पुरातन मंत्रों में भ्रग्ति के नाप जातवेदस्‌ और इन्द्र की 
प्रधानता थी । 
जिस प्रकार अग्नि या इन्द्र या आदित्य पद के अनेक अरथनिवेचन किये 
गये हैं उप्ती प्रकार जातगेदस्‌ के अनेक निरवेचत किये गये हैं-- 
() जातानि बेद--जो उत्पन्त पदार्थों (जीवादि) को जानता है। 


(2) जातानि बेन विदु:---उत्पन्न हुये इसको जानते हैं | 
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(3) जाते-जाते विद्यते--पुनः पुनः पैदा होता हुआ बर्तेमान रहता है। 

(4) जातविद्यो वा जातप्रज्ञान:-- उत्पन्त हो तो ही ज्ञात हो जाता है, 
अधैवां उत्पन्न होते ही पदार्थों का (प्रकाश से) ज्ञान करता है। 

ब्हिण प्रवचन है---येज्जातः पशुनविन्दत ।! (मै०.सं० -8«2) 

जौ उत्पन्त होते ही पश्ु (प्राणियों) की प्राप्त होता है ।' यहाँ जातवेदस्‌ 
में बिंदुर्ल (लाभे) धातु है, क्योंकि उत्पत्त होते ही पशु और मनुष्य श्राग की 
झोर सरकते हैं भौर उऐे प्राप्त करते हैं---तस्मात्सब नृतून्‌ पशवो४ग्लिसभिसपैन्ति 
(मै० सं० -8-2) यही अर्थ निवंचन शतपथब्राहयण में 


'यत्‌ तत्‌ जात॑ जात॑ बिन्दते तस्मात्‌ जातवंदा: | 
१ (श, व्रा, 9-5--68 ) 


उत्पस्न भूत़ों या प्रजा ने इसे प्राप्त किया, इसलिये यह श्रग्नि जातगेदा 
है ।.उपमु क्त प्रकरण में पु का अर्थ मनुष्य समभना चाहिये, क्योंकि मनुष्य 
ही आग की ओर जाते हैं भ्रन्य पशु श्राग देखकर भागते हैं । 
वायु की उत्पत्ति (द्रव या ठोस पदार्थ से) अग्तिसंयोग के बिना नहीं हो 
सकती भ्रतः वायु में आग्नेयांश प्रचुरयात्रा में है, इसीलिए वायु को जातवेदा 
कहा गया है-- वायुवेजातवे दा: (ऐश्न्रा० 2-34) वायुवेष्टित वैद्युतारिनि ही इन्द्र 
या जातवेदस्‌ कहा गया है, जो भ्रन्तरिक्षस्थानी है, श्राचांय शौनक ने स्पष्ट 
किया है-- 
'तिनैष मध्यभागेन्द्रो जातवेदा इति स्तुंतः (बुहद्द ० 2-3) 
अध्यमस्थानी (अन्तरिक्षस्थ) अग्नि (वायुवेष्टित विद्य त्‌) ही इन्द्र या 
जातवंदस है.। 
यास्क के मत्त में सम्पूर्ण दाशतयी (ऋग्वेद) में एक तूच सुक्त (0-88) 
मंत्र जातबेदस्‌ भग्निपरक हैँ, इसका एक मंत्र हूँ । 
ह “प्रनूनं जातवेद्समश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । (ऋ० 0-88-) 
सूर्य को भी ज़ावगेदा कहां गया हे-- 
“उदुत्यं जातवेदसं देवं वहुन्ति केंतवः । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ । 
(ऋ० -50-) 
अतः जातवैदंस्‌ तिजीक॑स्थ अग्नि ही था । 


" शायियण+- 5, 7“ प+-5 
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महाभारतकाल से पूर्व जातवेदस्‌ के सहुस्न काइयप सुकतथे, इस समय 
केवल एक तृच्र (तीन ऋचा बाला) सूक्‍त ही जातवेदस्य है । 
बेश्वाचर:-- मध्यमस्थानी भ्रग्ति या वायु (मरुदगण ) ही वेद्वानर है भ्रग्नि 
का सम्बन्ध पृथ्वी से सूर्य तक रहता हैँ । पृथ्वी के जल को वह सूक्ष्मकिरणों 
(ताप) द्वारा अन्तरिक्ष में पहुँचाता है अतः वैश्वानर का मुख्य सम्बन्ध वर्षा 
से है। इन्द्र और मरुतों का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य से प्राप्त पाथिव 
अग्नि (ताप) से मेघ बनते हैं, इसीलिए कहा है--- 
'भूर्मि प्जेन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्तय: । (ऋ० ]-64-5]) 
'पर्जन्य (मेघ) भूमि को तृप्त करते हैं श्रौर पृथिवी के अग्नि द्यु लोक को 
तृप्त करते हैं ।' अतः सूर्य भी गौइवानर कहा जाता है---'दिवि पृष्ठो अरोच्त 
(यजु० 33-92) तथा यह मंत्र सोर्य वैश्वानरीय है- 
हविष्पान्तमजरं स्वविदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमर्नौ । 
तस्थ मर्मणे भुवनाय देवा धमंण क॑ स्वधयापप्रथन्त ॥ 
(ऋ० 0-88-) 


“हुवि को पान करने वाली अजर सेवनीय प्रां प्रिय भाहुति प्रतिदिन स्वर्ग 
को प्राप्त करने वाले आदित्याग्नि में हुत की है, उसके मरण होने के लिए और 
धारण के लिये स्वधा (भ्रन्न या शक्ति) से देंबों ने 'क प्रजापति को प्रथित 
किया | 

आवित्य ही वैदवानराग्नि है. इसकी पुष्टि में यह मन्त्र उदाहर्त्त व्यू है--- 

विद्वस्मा अग्ति शुवताय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामझृण्वन्‌ ।। 
(ऋ, 0-8-2) 


'दिनों के प्रज्ञापक (केतु) विश्वारिन सूर्य को देवों ते किया, (बनाया) । 

झ्राचाये शाकपूणि के मत्त में यह पाथिव अग्नि ही गैरवानर है, यह उत्तर 
ज्योतियों (माध्यमिक विद्युत्‌ और (द्युलोकीय सूर्य) से या विश्वावरों से उत्पन्न 
होता है, अतः गेशवानर हैं। इसी पाथिब अग्नि के सम्बन्ध में कहा है कि यह 
सूर्य से मिलता हैं---'इतो जातों विशवसिदं विचष्टे गैदबानरों यतते सूर्येण; 
(ऋ, -89- ) । 
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अत: गैश्वानर भ्रेलोकस्थ श्ररम्ति का अभिधान है, परन्तु ऋषिगण सदा 
पाशिव श्रर्ति से यश्ञसाधन करते थे, अतः उसकी विशेष स्तुति है, दिव्य 
ज्योंतियों' की. स्तुति गौण है--- 
मूर्दा भुवो भवति नक्तमग्निस्तत: सूर्यों जायते प्रातरुच्यन्‌ । 
मायाम्‌ तु यज्ञिनामेतामपो यत्तूणिदचरति प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ"० 0-88-6) 
रात्रि में यह पार्थिव श्ररिन सूर्धा (शिर ) होता है, प्रातः सूर्य रूप में उगता 
है । पुनः प्रज्वलित हुआ शीघ्र सर्ग स्थानों में विचरण करता है, यह यज्ञिय 
(पूज्य) देवों की अंदुभुत माया है। यह वैश्वानर श्रग्नि त्रेधा (तीन 
प्रकार की) है यह मंत्रों में स्पष्ट कहा है-- 
तम्‌ अक्ृण्बँस्त्र धा भुवे क॑ स भौषधी: ' पच्रति विश्वरूपा: । 
| (ऋ० 0-88-0) 
श्रादित्यरूप में स्तुति का प्रसिद्ध मन्त्र है--- 
“यदेदेनमदधुय्य॑ज्ञियासों दिवि देवा: सूर्यभादितेयम्‌'” । 
(ऋ० 0।88।]) 
यज्ञिय देवों के आदितेय (भ्रदिति->प्रकृति या पृथ्वी, उसका पुत्र) सूर्य 
को द्युलोक में स्थापित किया ।” 


ब्रविणोदा:--जिस प्रकार श्रग्नि की एक प्राचीन संज्ञा इन्द्र थी, उस्ती 
प्रकार द्रविणोदा: इसी भग्नि का श्रभिधान था। यास्‍स्काचार्य ने इस शब्द का 
निर्यचन इस प्रकार किया है--'धनं' द्रविणमुच्यते यदेनदभिद्रवन्ति | बल॑ वा 
द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति | तस्य दाता द्रविणोदा:।” (नि० 8) । घन ही 
द्रविण है अथवा बल ही द्रविण है क्योंकि लोग इनकी शोर दौड़ते हैं प्रथवा 
इससे कार्य, सम्पादत करते हैं धन या बल का दाता है प्रग्नि । 

आचायें शौनक ने क्रोष्टुकि के मत से बतलाया है कि द्रविणोंदा: पार्थिव 


 प्रस्ति है, बल औ्रौर वित्त का दाता होने से वही प्रदीप्त अग्नि (इन्द्र) 
द्रविणोदा: है -- 
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पार्थिवों द्रविणोदो$ग्नि: पुरस्ताद्‌ यस्‍्तु कीतितः । 
तमाहुरिन्द्र. दातृत्वादेके तु बलवित्तयोः ॥ (बृह० 3॥6) 
आचार्य कुत्स के मत में अग्नि धन या बल रूपी द्रविण का दाता है अतः 
द्रविणोदा: है--- 
द्रविणं घन बल॑ वापि प्रायच्छद्येन कर्मणा । 
तत्कर्म दुष्ट्वा कुत्सस्तु प्राहैनं द्रविणोदसम्‌ ॥॥ (बृ० 2।25) 
ऋष्दुकि के मत को उद्धुत करते हुये यास्काचार्य ने लिखा है 'द्रविणोदाः 
कौन है, क्रौष्टुकि मत में इन्द्र है, क्योंकि वही बल और धन का श्रेष्ठ दाता 
है । इसकी पुष्टि में यह मन्त्र उद्धृत किया है--'प्रजज्ञ इन्द्रो भस्य वेद' 
(ऋ० 0।73।0) यह इन्द्र मध्यम अग्नि विद्युत्‌ है, जिससे पाथिव अग्नि 
उत्पन्त होती है---यो भ्रश्मनोरन्तरग्निमृजजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्र: । 
(ऋ० 2।2॥3) 
यह द्रविणोदा इन्द्र (प्र्नि) सोमपान करता हैं। यही सहसूपुत्र या बल 
का पुत्र है, यही ऋषिपुत्र यही ऋत्विज्‌ है। इन्द्रपान नाभ के पात्र में यही 
द्रविणोदा प्रश्नि इन्द्र सोमपान करता है। ऐतरेयब्राह्मण (22॥4) के ऋतुयाज- 
संज्ञक चार मन्त्रों के प्रन्त में वाक्य है-- 
सोम॑ द्रविणोद: पिब ऋतुमि: (ऋ० 2।30--4) 
प्रत: द्रविणोंदा इन्द्र (अग्नि) की सोमपात्र के भवसर पर स्तुति की जाती 
है, अन्यत्र मन्त्रों में अरिनि को स्पष्ट ही सोमपाता कहा गया है--- 
'अग्ने मरद्भिः शुमयद्भिऋ क्वभिः सोम पिब 
मन्दसानों गणश्रिभिः ।” (ऋ० 5608) 
अतः मरुद्गणों का पति इन्द्र अग्ति का ही अपर ताम है । 
शाकपूरु्णि के मत में भी द्वविणोदा अग्ति का ही नाम है--देवा अग्नि 
धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌' (ऋ० 96॥) । 


आप्रीदेवता 
द्वादश प्राप्रीदेवता शुद्धतः यज्ञिय साधत उपकरण झौर यज्ञ कर्ता आदि हैं । ये 
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देवता यज्ञाड़ु' । प्रयाज भर भ्रनुयाज में स्तृत किये जाते हैं। थे प्रयाज और 
प्रनुयाण आहुतियाँ अग्नि देवता के लिये दी जाती है --“आस्तेया वे प्रयाजा 
झारनेया अ्रतुथाजा इति च ब्राह्मणम्‌, (नि० 8।2]) । यज्ञ के प्रारम्भ में जो 
पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं वे प्रधाज और यज्ञान्त में प्राहुतियाँ हुत की जाती 
हैं वे श्रनुयाज कहलाती हैं । मन्त्र म॑ कथन है--- 
:. तब प्रयाजा अनुयाजाइच केवल ऊर्जेस्वन्तो 
ह॒विष: सन्‍्तु भागा: । 
तवाग्ने यज्ञोध्यमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्‍्ताँ 
प्रदिशश्चतस्र: ॥ (ऋ० 05।9) 
'यज्ञ हृषिः के ऊर्जस्वान्‌ भाग प्रयाज और अनुयाज हैं। हे अग्ने ! 
यज्ञ सर्वाश में आपके लिये ही है। सभी दिल्ाओं के निवासी तुमकी नमस्कार 
करते हैं । 
श्राप्री मन्‍्त्रों को ही याज्या भी कहते हैं । 
ऋण्वेद में क्रम से अ्रग्त्यादि देवताश्रों की प्रत्येक मण्डल में स्तुतियाँ संकलित 
है, प्रतः आ्राप्रीमन्‍्त भी प्रत्येक भण्डल में मिलते हैं। श्राप्रीयुक्तों के द्रष्टा 
“ऋषि क्रमशः हैं--- 
प्रथम मण्डल (]3) मेधातिथि काण्व, 2 मन्त्र । 
इसी प्रकार दीर्घतमा, अगस्त्य, गृत्समव, विश्वामित्र, वसुश्नुत आत्रेय, 
'“बंसिष्ठ, असित काइयप, सुमित्र वाश््अ्रश्व और जमदरित भागंब के आप्री सुक्त 
हैं । अधिकांश आप्रीसूक्तों मे ([-] मन्त्र हैँ । 
याल्‍्क ते दशम मण्डल ()0) में जो कि जामदग्स्थसूक्त है, उससे आप्री 
मन्‍्त्रों को उद्धृत किया हैं। यजविद्या' और यज्ञपरम्परा में भागंव ऋषियों 
का विशेष महत्व था, इसीजिग्रे वासुदेव क्ृष्ण ते कहा है-- 
महर्षीणां भृगुरहम्‌, (गीता 0।25) 
भागंवों के मन्त्र सवंसाधारणतः मन्त्रों में प्रयुक्त होते थे, अतः यास्‍्क ने 
उन्हीं को उद्धृत किया है, परन्तु जामदर्य आप्रीसूक्त में नाराशंस मन्त्र नहीं 
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है, नाराशंसी ऋचा वासिष्ठ सूक्त (ऋ० 7।2) से लेने का विधान है। 
समस्त श्राध्रीसुक्तों में देवताओं क्रम समान है । 
. सर्वप्रथम 'इध्म:” आश्रीदेवता है, इसकी ऋचा यास्‍्का में यह उद्धृत की 
है---समिद्धो अद्य मनुषों दुरोणे देवों देवान्‌ यजसि जातवेद:। भा च बह 
मित्रमहर्चचिकित्वान्‌ त्वें दूत: कविरसि प्रचेता: ॥" (ऋ० 0।॥]) 


आचार्य कात्यक्य के मत में यह यजेध्म की स्तुति है, शाकपूणि के मत में 


यह अग्नि की स्तुति है । 


इसके अ्रनन्तर तनूनपातू, नराशंस, इंड, उषासानक्ता तिस्रो देव्य: आदि की 
स्तुति है। कात्यक्य के मत में तनूनपात्‌ श्राज्य (घृत) है, शाकपुणिमत में यहू 


अग्नि का ताम हैं । 


., कात्यक्य के मत में नाराशंस यज्ञ हैं--'नरा अस्मिन्‍्नासीना शांसस्ति” 
“मनुष्य इस (यज्ञ) में बैठकर स्तुति करते हैं।!' शाकपूर्णि के मत में यह भी 
अ्रग्ति का नाम है। : ६. ' 

/ईड' स्तृत्तिकर्म के प्रथ॑ में हैं, इसका आर्थ पृथ्वी, अन्न वाग्‌ आदि हीता . 
है, यज्चिय भक्ष को इंडा कहते हैं। मुसलमानों के 'ईद' में यही परम्परा अब- 
शिष्ट हैं । वह अग्नि का नाम भी हैं। 


बहि: कुश का नाम है| बंहिः यज्ञ का प्रमुख उपकरण था। 
यशशाला (प्राचीववंश) के दरव/जे देवी: दर' भी द्वादश आप्रीदेवतांगों में 


' सम्मिलित थे -- 


दिवीदरों बृहतीविश्वमिस्वा देवेम्यो भवत सुप्रयाणा:: (ऋ० 00।5) 


कात्यक्य के मत में यह यज्ञगुहृद्वार की स्तुति है। शाकपूर्णि इसे भी भरिन 
स्तुति मानते थे । 

उषा: और नक्ता (रात्रि और प्रात) का नाम हो उपषासानक्ता था। ये 
भी एक युगल आप्री देवता थे । 

देव्याहोता रा---यहूं परायिव अर और मध्यम अग्ति (विद्युत) का लाभ 
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था। अथवा होता नाम के ऋत्विक्‌ और श्रग्नि की यह स्तुति की जाती थी, 
क्योंकि होता (भ्रग्ति और पुरोहित) यज्ञ के साधक थे । 

तिख: देवय:---भारती इला और सरस्वती--ये तीन यज्ञदेवियाँ प्रमुख 
प्राप्रीदेवता थी, इनकी स्तुति ऋषिगण उंदात्तभाव से करते थे-- 

झा नो यज्ञ भारती तूयमेट्विला मनुष्यवदिह/चेतयन्ती तिस्नो देवीबंहिरेदं 
स्पोर्न सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥ (ऋ० 0॥08) 

मनुष्य के समान ज्ञानवती (चैतन्य) भारती (भरत प्रादित्यस्तस्य भा:-- 
सूरयप्रकाश) इला (अरिति या पृथिवी) और सरस्वती (वाणी या नदी)--ये तीनों 
देवियाँ--शोभन कर्मवाली--बहुत सुख से यज्ञ में बेठें ४” 

त्वष्टा--यह सूर्य या दैवीय बढ़ई यथा लौकिक बढ़ई का उपलक्षक था, 
क्योंकि यज्ञोपकरणों (काष्ठों) के निर्माण में त्वष्टा (तक्षा--बढ़ई) का महान्‌ 
योगदान होता था, अतः वह भी पूजनीय था। अ्रादित्य (अदितिपूत्र) त्वष्ठा 
भ्रसुरों का पुरोहित (याज्ञिक) और महान्‌ शिल्पी था। इनकी पुत्री सरण्यू 
विवस्वान्‌ सूर्य की पत्ती थी, जिससे अद्विनीकुमार उत्पस्त हुये । त्वष्टा का पुत्र 
ही महान्‌ असुर वृत्र था, जिसका वध इन्द्र ने किया। त्वष्टा के शिष्य ऋशभु 
विभ्वा और वाज (अज़ि रत) इससे भी बढ़कर महान्‌ शिल्पी हुये । भ्रतः त्वष्टा 
(तक्षा) ब्राह्मणतुल्प पूज्य माने जाते थे । यज्ञ में यहु एक आप्री देवता था । 


नैसकतों के मत में त्वष्ठा माध्यमिक (अन्तरिक्षस्थानीय) देव है | शाकपू्णि 


के मत में यह अग्नि ही है १ 

बनस्पति:--कात्यक्य के मत में यह यूपकाष्ठ है। शाकपुणि के मत में 
भ्रग्नि है | ह 

अन्तिम आप्रीदेवता स्वाहाकृतय! नन्‍्यज्ञ के लिये स्वावाग्युक्त भ्राहुतियाँ 
स्वाह्माकृति हैं--.- 


स्वाह्ाकृतं हृविरदन्तु देवा: (ऋ० 0॥00|) 
पाँच प्रयांज आहुतियाँ पाँच ऋतुयें हैं, प्रथवा छन्‍्द या पशु भी माने गये 
हैं, इनके लिये ये भाडुतियाँ दी जाती हैं । प्राण और आत्मा (शरीर) को भी 
प्रयांज और भनुयाज कदते हैँ । 
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पार्थिवसत्त्वदेवता 
अदवादि 36 पाथिव सत्त्वदेवतों का परिगणन पूव॑पृष्ठों पर किया जा चुका 

है। ऋग्वेद में यत्र-तत्र इनकी स्तुति मिलती है। 
प्रदय:---प्राचीन भारत में अहव का महत्व स्पष्टत ही अद्वितीय था | यह 
बल भौर वीय॑ का प्रतीक एवं सुर्य अथवा प्रजापति का प्रतीक माना जाता 


था | अदव से सम्बन्धित अश्वमेधयज्ञ यज्ञों में सबसे महान भौर पृुण्यतम यज्ञ 
माना जाता था । 


प्रश्व के 26 पर्याय निधण्टु ((॥4) में संग्रहीत है। <भश से अदव शब्द 
बना है, जिसके अर्थ हैं व्याप्त करता, भोजन करना या प्राप्त करना । प्राचीन 
भारत में अह्व (3075८) की गति (वाल) और शक्ति के ग्राधार पर 
इनका मान निर्धारित होता था, जो श्राज भी 'होसंपावर' के नाम से प्रचलित 
है । वेद में देवजात अइ्व की महान्‌ महिमा गाई गई है--“यद्वाजिनों देवजातस्य 
सप्ते: प्रवक्ष्यामो विदथे वीर्याणि” (ऋ० |॥62॥) 
शकुनिः--यह 4 शक्‌ में क्विप्‌ और इन्‌ प्रत्ययों को लगाकर बना है, इस 
सम्बन्ध में मन्त्र उद्धृत है-- 
भद्र वद दक्षिणतो भद्रमुत्ततो वद ॥ 
भद्गर' पुरस्तान्नो वद भरद्रा पदचात्कपिज्जल ॥ 
सण्डक--संवत्सरयज्ञों में मण्डूक (मेंढक) का प्रयोग किया जाता था। 
मण्डूक की स्तुति वासिष्ठसूक्त (ऋ० 7003॥]) में प्रसिद्ध है-- 
संवत्सरं शबयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिण:। 
वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषु: ॥ 
इनके अनन्तर प्रक्ष (यूताक्ष) का व्याख्यान है। ऋग्वेद का अक्षसूक्‍्त 
(034) प्रसिद्ध है । इसमें चूत की निन्‍दा है । 
ग्रावाण: --तदनन्तर सोम को कूटने वाले ग्रावाणः की यास्क ते व्याख्या 
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की है। * 
नाराशंस--ऋगवेद के जिन प्रन्चों में राजाशों के महात्‌ू श्रौर उदात्त कर्मों 
तथा उच्चावच दानों की प्रशंसा की गई है, वे मन्त्र नाराशंस कहलाते हैं. 

यैन नराः प्रशस्यन्ते स ताराशंसो मनन: । 

ऋग्वेद में ऐसी दानस्तुत्तियाँ पर्याप्त मिलती हैं । 

यज्ञ (में दानादि) के कारण राजा की स्तुति की गई हैं श्रौर राजसंयोग से 
युद्धोपकरणों की स्तुतियाँ की गई हैं। सतत युद्ञीपकरणों में. रथ, दु्दुभिं, 
इषुधि (त्रकस), हस्तघ्म (दस्ताना), भ्रभीशु, धनुः, ज्या,, इषु (बाण) और 
अश्वाजनी (कशा>>चाबुक) हैं। पर 042... ५, 

तदनन्तर उलूखल' स्तुति की निगद व्याख्यात है । 

' बृंधभः-..प्रदव के अनन्‍्तर प्राचीन भारत में वृषभ का महत्व था । ऋग्वेद 
में वृषभ की बहुधा स्तुति है, यह मात्र बैल नहीं है। परन्तु इस प्रकरण में 
यहू बैल का ही कथन है । इतिहास है कि मुदूगल भाग्यंइव पाड्म्वालनेरश ने 
वृषम और हु घण (मुद्गर) से संग्राम में आजि (बाजी) को जीता-- 

इम॑ त॑ पश्य वृपभस्य युअ्जडुनष्ठाया मध्ये द्रघणं दायानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्महुस्न गयां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ 
या (ऋ० 0002॥9) 
. पितुः-यह अन्त का, नाम है, जिससे अंग्रेज़ी का फूड, (7006) शब्द 
निष्पन्न है । 


यथा गज्जा, ग्रमुना, सरस्वती, छुतुद्री, इरावती, परुष्णी, असिक्नी, मरुदुबृधा:, 
वितस्ता, प्रार्जीकीआ (विपाट), गज्जा गमनातज्|गसन करने से गद्धा नाम 
पड़ा, सिश्षण या संबोग करते से यंगुता, (प्रयुवती गच्छतीति), 'सरस्‌' यह जल 
(उदक) का नाम है, तद्बती हुई सरस्वती । शु्‌ या ज्ीघ्र द्रविणी होने से शुतुद्री 
हरा (जल) बती को पर्ववती' होने से परुष्णी, भसितवर्णा असिक्ती, सस्तों से 


सदय: निम्त नदियों का मास्क से इस प्रकरण में निर्वेचल (903) किया है । 


+ >#७४१ /सःर्वावाकफ ०-० एन भर लक तन नम 2न+ग, हे ् 


हँ, 
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वृद्ध मसदब॒धा, विवुद्धा या विस्तृता ही वित्तत्ता। ऋजीक परत से निकलने के 
कारण प्रार्जकीया नदी को विपाह कहते हैं। इस सम्बन्ध में थास्क ते 
लिखा है-- 
पाशा श्रस्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्य मुमूर्षतः । 
तस्माद्विपाइुच्यते पू्वेमासीदुरुम्जिरा ॥॥ (न्िि० 9-3-25) 
“इस नदी में वसिष्ठ के पाश (फाँसी) खुल गये, इसलिए इसका नाम 
विपाशा (व्यास) नदी पड़ा, पहिले इसका नाम क्छछ्जिरा था ।/ 
तदनन्तर यज्ञ के साधन प्रथिवीस्थ सात्य-प्राप: औषधि:, रात्रिं:, अरण्यानी 
अरप्यस्य वनस्य पत्नी-अरप्यम्‌ भ्ररमणीयम) श्रद्धा (सत्यवाक्‌), पथिवी, अध्या 
(व्याधि) श्रग्तायी अग्तिपत्नी का व्याख्यान है। 


ग्रष्ट दन्द्र--तदनत्तर यास्क ने श्राठ इन्द्र यज्ञोपकरणों या देवताओं का 
व्याख्यास किया है | ये है-- उलुखलमुसले हविर्धाने, ावापृथ्वी बिपाट्शुतुद्री 


. श्रार्त्ती (घनुष्कोटि), शुनासी रो और देवीजोष्ट्री । इनमें तीन अ्रन्तिमों का व्या- 


ख्यात इस प्रकार है 

शुन्तासीरौ--'शुनो वायु: शु एव्यन्तरिक्षे, सीर आदित्य: सरणात्‌ ।/ (नि० 
9-4-40) 'शुनः वायू का नाम है और सीरः आदित्य सूर्य है। ये दोनों 
देवता चातुर्मास्य ऋतुयज्ञों विशेषत: क्ृषियज्ञों में स्तुत किये जाते थे । वायु श्ौर 
सूय के द्वारा वर्षा होती थी श्रतः मंत्र में स्तुति है--बुनासीराविमं वाच जुषे्था 
यहिचि चक्रथु" पय: । तेनेमामुप सिल्चतम्‌ ।' (ऋ० 4॥575) । 

है शुनासीरी (वायो भौर आदित्य) आप इस यज्ञ में प्रवर्तित वाणी को 
सुनो, जिससे अपने झ्राकाश में पय: (जल) उत्पन्त किया। इस जल से पृथिवी 
को सींचो । अर्थात भेघों से वर्षा करो । 

देवी जोष्ट्री-- यास्क के मत में ये द्यावापृथिबी, या अहोरात्र है। कात्यक्य 
के मत में शस्प (फसल ) भर समा (वर्ष) हैं। 
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बेबी ऊर्जाहुती-- यह भी पुवंमतों के अनुसार द्यावापृथिवी,' अहोरात या 
शंस्य और समा है। ु 

इन सबका सम्बन्ध क्ृषियज्ञों से था। प्राचीन भारत में प्रत्येक श्रेष्ठ 
(वैयक्तिक या सामाजिक) कर्म यज्ञ माना जाता था--थज्ञो वे श्रे ष्ठतम' कर्म 
(श. ब्रा.) अतः खेती एक प्रमुख यज्ञ था। ब्राह्मणप्रन्थों एवं कत्पसूत्रों के वर्णनों 
से यह पृर्णतः सिद्ध होता है । 

उपयुक्त सभी सत्तों का यशसम्पादत में योगदान था, अतः यज्ञ में इतकी 
स्तुति की जाती थी। 
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न्तरिक्षस्थानीय देवता 
पृथिवी झोर सूर्य के मध्यवर्ती अवकाश को अन्तरिक्ष कहते है, इसको ही 
मुवः कहते हैं जो गायत्री भन्त्रोल्िखित द्वितीयलोक है इसी को आधुनिक 
भाषा में 'वायुमण्डल' कहते हैं । 


प्रस्तरिक्ष का प्रमुख उपयोग पृथिवीवासी मानव के लिए वायु और वर्षा 
है । थे दोनों (वायु भौर वर्षाजल) तथा सूर्य ही जीवन के आधार है | अंतरिक्ष 


' का प्रमुख देव वायु या इन्द्र है। यह इन्द्र मेघस्थित वैद्य ताग्ति ही है। इसी 


को रुद्र, मरत्‌ आदि नामों से वेद में कहा गया है इस सबका क्रमिक वर्णन इंस . 
प्रकरण में क्िया.जायेगा | 

प्राकृतिक सुष्टियज्ञ के अनुकरण 'पर अन्तिरिक्षलौक (इन्‍न्द्रदेवता) का 
सम्बन्ध (सोमकृतु में) माध्यदिन सब॒त, ग्रीष्मतू , तिष्टू, छन्द, पंचद्य स्तोम, 
अग्नि (विद्युत) सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, पर्वत, कुत्स विष्णु, वायु तथा सती 
देवता भ्रदिति, सरमा आदि से है। हे ह नर 
इन्द्र का प्रधानकर्म निशरुकत में इस प्रकार कहा गया है. 

'अथास्य कर्म रसांनुप्रवानं वृत्रवधों या' च का च॑ बंलकृतिरिन्प्रकर्मेव तत्‌' 
“रस (जल) का अनुप्रदान, वृत्रवधध (दुष्टताश) और जो भी (क्षत्रिय का 
राजा का) बलकर्म है, वह सब, इन्द्र का कर्म है। । 

मित्र के साथ वरुण की, पूंपा के साथ रंद्र और सोम की अग्ति के साथ 


' पृषा की और बात के साथ पर्जस्य की स्तुति की गई है । 


बायु--पूर्वकालीन ऋषियों के मंत्रों में, जो प्रायः लुप्त हैं, अग्नि की ह्टी 
इन्द्र नाम से स्तुति थी, उत्तरकालीनमन्त्रों में, जो उपलब्ध हैं, वायु (मेष) 
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और उसकी शक्ति विद्युत्‌ की संज्ञा ही प्रधानतः इन्द्र हुई। इस समय ऋग्वेद 
में अग्नि और इन्त्र के मन्‍्त्रों की ही प्रधानता है जो मूल में एक ही देवता थे । 
अन्तरिक्ष में वायु की प्रमुखता है। यजुर्गेद में प्रथम और प्रमुख देवता 
वायु है और ऋग्वेद में अग्नि है। यास्क ने वायुस्तृतिपरक यह मन्त्र उदाह्ृत 
किया है--- 
वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरडकृता: । तैषां पाहि श्र्‌ धीहवम्‌ । 
(ऋ० 2॥ ) 
है वायो । ये दर्शनीय , अलंकृत या शुद्ध सोम हैं। उनको पीशभो: भौर 
हमारे भाद्वान को सुनो । 
+ -खायु को बात भी कहते हैं। इन दोनों छाब्दों (वायु झौर वात) की 
, ध्युत्पत्ति . वा.से. हुई-है । वायु शब्द मुलत 'श्रायु:' था, इसमें वा शब्द निरर्थक 
है ऐसा. आचाये स्थौल्लाष्ठीवि का मत था जिसकी पुष्टि ऋग्ठोद के निम्न मन्‍्तों 
«सैं होती है--- 
अयंमायुरिद्ध ऋभुक्षा मर्तो जुपन्त । (ऋ० 9678) 
श्रायुः पवत आयवे । (5।4॥) 
4या, या३/यु से आयु: पद निष्पल्न है, क्योंकि वायु आता है (चलता है) 
और मिश्रण करता है। वायु को प्राण भी कहते हैं, श्रायु और प्राण प्रायः 
समानार्थक अर्थात्‌ जीवनद्योतक पद है। नेरुक्तिकं ति्बंचन इस प्रकार है--- 
वायुर्वाति वेतेवा गतिकमंण” एतेरिति स्थौलाष्ठीवि:' (ति« ।) &/या शौर 
',£/वा दोनों ही. गतिकर्मा है। आचार्य शौनक ने वायुपद का निर्वेचन इस प्रकार 
झणिष्ठ एवं यत्त्‌ नरीच्व्याप्येको व्योम्नि तिष्ठति | 
-. तैबैन्रमूषयोध्चन्त कर्मेणा वायुमब्र वन ॥ (बृहुद ० 232) 
थह प्राकाश में, सूक्मरूप से. रहता हुआ तीनों लोकों को व्याप्त करता 








पहैं।'इस कर्म के कारण कऋषिगण प्रचंता करते हुए ऐसा कहते हैं । 


हे चुन (, 
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हल है। 


अम्तरिक्षस्थानीय देवता वा 


वरुण--वायु के प्रार्दरूप को, जो मेध के रूप में संसार को आवत करता 
है, वरुण कहते थैं-- 
त्रीणीमान्यावुणोत्येको सुर्तेन तू रसेन बत्‌ । 
तयैन वरुणं शक्त्या स्तुतिष्वाहुः कृपण्यव: ।। (बुहंह० 23) 
ऋच्गैद के मन्त्रों में वरुण के साथ प्रायः भ्रसुर विशेषण प्राता है, प्रतः 
आधुनिक अन्वेषकों का मत है कि वरुण का असुरों (दैत्यदानवों) से विशेष 
सम्बन्ध था और यह असुरों प्रधानदेव था। ऐतिहासिक चरुण या प्रचेता 
देत्यदानवों का पूबंज था, जैसा कि निम्त वंशपरम्परा से सिद्ध होता है-- 
वरुण ->असुरमहत्‌ या यादसांपति,' प्रचेता | 


| 
रु 
शाजब कस काका कक हक 


त्वष्टा वरुत्री शण्ड ह मर्के 





वुत्रासुर->अ हिदानव 

अतः भसुरों द्वारा वरुण को असुर महान्‌ के रूप में पूजना उचित और 
ऐतिहासिक तथ्य था | नेझक्तिक वुत्तों के साथ ऐतिहासिकवृत्तों का स्मरण 
करमा भारतीय परम्परा रही है, ऋग्वेद से बृहृद्वेवता और सामणाचाय तक 
में इस परम्परा का पालन किया है। स्वामी दयानरद सरस्वती और पाश्थात्य 
अन्वेषक इस सत्यभारतीयपर म्परा को नहीं मानते, यह, उनकी महती 


रुण अंदिति का ज्येष्ठपुत्र और सूर्ये (विवस्वान्‌) इन्द्र आदि का, पूर्बज 
अता था। वह देवों के लिए भी पूज्य और पूर्वदेव था, श्रतः मन्त्रादि में वदण 





]. यादसाम्पति वरुण के ही वंशज गन्धव श्रप्सरायें थी, विशेष द्रष्टब्य 
भआरतवर्ष का बुहद्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पू० 232॥ 
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; की. .निल्दा: नहीं है, जबकि भ्रसुर वृत्रासुर वरुण की पाँचवी पीढ़ी में हुआ, वृश्र 
का इन्द्र से घोर युद्ध हुआ, वह देवों का शत्रु या अतः मंत्रों में उसकी घोर .' 


दा है। 


(प्रतीत होता है कि प्रचेता वरुण का ऐतिहासिक बृतान्त महाभारतयुग में .. ट 


ही अस्पष्ट और धुप्नला हो गया था । 


४“. ' वरुण की प्रजा गंध श्रौर अप्सरा समुद्रीयद्वीपों में उपनिविन्ट हो गई 
थीं, ये' जलक्रीड़ा में निपुण थी । वरुण से लेकर बलि तक असुरों का साम्राज्य 
समुद्रीयदेशों भर्थात्‌ पांतालों में रहा, इसलिये वरुण को यांदसापति, संमुद्रवासी 

 झौर पास्चात्यंदेशों (पश्चिमीदिशा) का अधिपति कहते है । 


मंत्रों में इतिहास भौर गाथा का मिश्रण है ऐसा प्राचीन नैरुक्‍तों को भी 





भानना पड़ा । निरुक्‍त सें वरुण शब्द '““वुणोतीति सत:' कहकर %/ वृ धातु से . 


निष्पन्त माना है । निम्न मंत्र में वरुण वायु के मेघरूप को कहा गया है-- 


ह तीचीनवारं वरुण: कबन्ध॑ प्रससर्ज रोदसी श्रन्तरिक्षम्‌ । 
३ (ऋ० 5।553) 


अधोगामी' मुख वाले वरुण (वायु) मे मेघ को सूजा, जिससे द्यावापृथिवी ._ 


और भनन्‍्तरिक्ष उत्पन्त हुये । 


: संद्र--वर्षणयोग्य मेघ जब गर्जन करता है, और बिजली की कड़क के साथ 
“वर्षा हीती हैं, तो उस वायु या मेघ की संज्ञा रुद्र होती है। अग्नि की भी रुद्र 


“संज्ञा वेद में प्रंसिद्ध है यह पूर्णपृष्ठों पर लिखा जा छुका है। निरुक्‍त में रुद्र . । 


/ बंद का निर्वंचन इंसे प्रकार है--'रुद्रो रौतीति सतः, रोस्यमाणों द्रवतीति वा 
| “रॉदयलैवा नि० (-) 


»7 > 'हटोति ग्रा. शब्द (रोड़ा) करता,है, रोता हुआ (शब्दायसात) वहुता है या... 


.. ता हैं, गर्जन या ताड़न से. रुलाया जाता है। 
काठकसंहिता (25।) में लिखा है--'यदरुदत तद्व द्रस्थ रद्रत्वम्‌--- 


अिलवनीमलकननन-नी- >ा3७००-५०-७०-३न>क--.-००++७-०५-०००९७................. 


,_- वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशः (श, ब्रा. 3436) 


2] 
डी 
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जो रोया वह रुद्र (मेष) का रुद्रत्व है।' बृह॒हेवता में भौर अधिक स्पष्ट: 
कहा है-- 

अरोदीदन्तरिक्षे यद्‌ विद्युद्वुष्टिं ददन्‍्तृणाम्‌ । # 

चतुर्भिऋ पिभिस्तेन रुद्र इत्यभिसंस्तुत: ॥ (बृहुद्दे ० 2034) 

', अन्तरिक्ष में गजेना करते हुये मनुष्यों के लिए बिजलौसहित वर्षा की 
अंतः चार ऋषियों (कण्व, कृत्स, गृत्समद और वसिष्ठ) ते रुद्र के नाम से. मेघ 
की स्तुति की है ।' शत 

ऐतिहासिक रुद्र (महादेव) जो प्रजापति प्रचेता के पुत्र थे, प्रजुत के समान 
वाणों के वर्षक थे, ऋग्वेद और यजुर्वेद (शतरुद्रीय प्रकरण) में रुद्र का ऐति- 
हासिक रूप स्पष्ट है, इतिहासपुराण उसका उपबु 'हण करते हैं। यास्क' द्वारा 
उद्धृत मन्त्र में रुद्र का ऐतिहासिकरूप स्पष्टत श्राभासित होता है--' 

.. दस रुद्राय स्थिरधन्वने गिर: क्षिप्रेषवे देवाय स्वधाठने। 

अपष्राढ़ाय सहमानाय वेघसे तिगममायुधाय भरता ऋआृणोतु नः ॥ 

' (आौं० 7460)" 
स मन्त्र को मेघ के ऊपर घटातें हुये भी कोई बुद्धिमान पिंनाकी रुद्र को 

भूल नहीं सकता । 
. इसख्र---अग्नि और वायु दोनों की संज्ञा इच्ध थी, यह अन्तरिक्ष की प्रधान 
देव माना गया। । 
निरक्त में प्रनेक प्रकार से 'इन्द्र' का निर्वचन किया है यथा 'इराँ दृणतीति- 
वा ददातीति वा, दधातीति वा दारयत इति वा, धारयत इतिवा ।' . इरा पन्ने 
या जल को कहते है, वह इरा (अन्त या जलन) को भेंदता है, देता है. धारण 


करता है, विदीर्ण करता है या धारण करता है श्रतः इसकी इन्द्रसंभ्ा है । 


इन्दु इन्ध, इदम्‌ इन्दति आदि से भी “इन्द्र पद की तिरुक्ति यास्क ने की है। 
इन्द्र के' बलकर्मादि कार्य पहिले बताये जा हुके है। मस्त्रों में इख्र का एक' 
प्रमुख कार्य वुत्रवध बहुधा बताया है। जलरोवकंशक्ति ही वृत्र है, इन्द्र जब 
वृत्र (मेंध) रूपी वृत्र का वध करते हैं, तेंब वर्वा होती हैं, मन्त्री' में ऐतिहासिक - 


॥50 निरुक्‍तसा रनिद्र्शंस 


इन्द्र और-वृत्र का झाभास सवंत्र चलता है। जलरोधक वृत्र और इन्द्र द्वारा 
जलमोचन का प्रसिद्ध मन्त्र है--- 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्विरुद्धा आप पणिनेव गाव: । 
: अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्र जघंस्वाँ श्रंप तद्बवार ॥ 
(ऋ० ॥॥320) 

'दस्पु-असुरों की पत्नियाँ श्रथवा जल अहि (वृत्र) द्वारा रक्षित थीं, उन 
जलों को वृत्र ने उसी प्रकार रोक रखा था, जिस प्रकार पणि (व्यापारी) गायों 
को रोक रखता है । प्राप्ों का बिल (मुख) बन्द था, इन्द्र, ने वृत्र को मार दिया 
और पानी बरसने' लगा ।” इस मस्त्र में प्राकृतिक क्र ऐतिहासिक दोनों 
घटनाओं का स्पष्ट वर्णन है। ऐतिहासिक घटनाओरों का मन्‍्त्रों-में अन्यत्त भी 
वर्णन है यथा-- हक 2३ 
“बृत्रं हतति वृत्रह्मा शतकतुव॑ज्ञण छतपर्वणा ।। (न्ट्टन० 689।3) 

विष्ण के साथ इन्द्र ने पर्वत पर आश्वित वृत्र को मारा--अहि गद वृत्र- 
मपो वदन्नितासं हन्नृजीषित्‌ विष्णुना सचानः | (ऋ० 620।2) 

अहन्नहिं पर्वते शिश्रयाणं त्वष्टाइस्मे वज्ञ' स्वयं ततक्ष ।' 
(ऋ० ॥32।2) 

9, ऋग्वेद में जो यह लिखा है न त्व॑ युयुत्ते! (कऋ० 0॥54॥2) और शतपथ 
ब्राह्मण (]।!॥69) में-- तस्मादाहुर्नेतवस्ति यहैवासुर यदिदमन्वाख्याने 
त्वद्‌ उच्चत इतिहासे त्वत”! लिखा है, इसका भाव है कि यज्ञादि के विनियोग 
के समय इन मनन्‍्त्रों के ऐतिहासिक अर्थ की ग्रहण नहीं करना चाहिए, श्रन्यथा 
एंतपथब्राह्मण में मन्त्रों के व्याख्यान में जो अनेक उपाख्यान लिखे हैं यदि उन 
घटनाओं का मन्‍्त्रों से' सम्बन्ध नहीं होतां तो वे वहाँ क्‍यों लिखे जाते, अत 
मंहॉर्भारत और इंतिहासपुराणों के वाक्य पूर्ण सत्य हैं केवल श्रल्पश्चुत के लिये 
हो भूठ हैं (द्रष्टव्य निरुक्तमीमांसा-शिवनारायण शास्त्री पृ० 352-53) 


. इतिह्ासंपुराणाभ्यां वेदं सम्ुपबृ हयेतू । 
. - : बिमेब्यल्पणतादू वेदों माय प्रहरिष्यति । (म० ॥267) 
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पुराणं पूर्णचन्द्र ण श्रुतिज्योत्स्ताः प्रकाशिता: । (म० ॥86) 
: पुशर्ण चेन्‍्न विद्यान्त स स्थाद्‌ विचक्षण: । (पुराण) 
पअ्रतेक सल्त्रों में “इन्द्र' पद निवरचय ही परमात्मा का प्रतीक या बोधक 
हैं; यंथा-- 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुझष ईयते ।' 
'हूपं रूपं मधवा बोभवीति ।' 
धयद्‌ द्याव इन्द्र ते शर्त शर्तं भूमीरुत स्युः 
न त्वा वज्जिन्सहस्र॑ सूर्या भ्रनु जातमष्टरोदसी । 
“इन्द्र: सुयेमरोचयद्‌ ।* 
“इन्द्र ह विद्वा भुवनानियेमिरे। 
वेदमन्त्रों में इन्द्र का एक प्रधान अर्थ परमात्मा भी है, परन्तु प्रन्य प्र्थों 
को विस्मृत तहीं किया जा सकता । 


पन्नेन्प-- माध्यमिक प्रधान देव इचद्ध का ही एक रूप पर्जन्य है। पर्जन्य 
शब्द की व्युत्पत्तियाँ निरक्त और बृहद्ेवता के आधार पर पहिले: लिखी जा 
चुकी है। ऋग्वेद के . सप्तम मण्डल के. पज॑न्यसृक्तों के रचयितां वसिष्ठ ऋषि 
थे। पर्जन्य सम्बन्धी यास्कोद्धुत प्रसिद्ध मन्त्र है--- । 
विवक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसों विष्व॑ विभाय भवन महावधात्‌ । 
उता नागा ईषते वृष्णयावतों यत्पर्ज॑न्यः स्तनयन्‌ हच्ति दुष्कृत: ।। 
(ऋ० 58।2) 
बुक्षों को गिराता है, राक्षतों को मारता है महावध सर भुवन को डराता 
है, यह वर्षणशील पजेन्य से निष्पाए भी डरता है श्रौर शब्दायमान पर्जत्य 
पापियों को नष्ट करता है। 
बुहस्पति, ब्रह्मणस्पति, क्षेत्रस्यपति, ऋत, वास्तोष्पति और चाचस्पति-- 
| “इन्द्ररूपी मेष के विभिन्‍त गुणों एवं अवस्थाओों के प्राघार पर नियक्त में 27 
झौर बुहृद्देवता में 26 नामों का नि्बंचन किया है। इतिहाम्न में; बृहस्पति 
भाज़्रिस देवराज इन्द्र के पुरोहित और गुरु थे। परन्तु ब्रेद में ये ईश्वरीय 
था भाकाशीय शक्ति के विभिन्‍न रूप हैं, यथा “बृहस्पति” प्रद का अर्थ है बृहंत 
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(प्राकाश या संसार) का पति--रक्षक या पालक मेध .। इसी प्रकार ब्रह्म का 
अर्थ है उदक (जल) उसका पति->ब्रह्मणस्पति;--मेघः । इसी प्रकार क्षेत्रस्य 
पति: खेत का पति>-मेघ । क्‍योंकि बिना वर्षा के खेती नहीं हो सकती-भत 
मेष क्षेत्रस्यपतिः है। प्रायः यही अ्थ॑ वाष्तोस्पति का है, वासस्थान का रक्षक 
“ऋत या “ऋतस्य इलोक:” जल या सृष्टि नियम की संज्ञा है, यह भी ईइवर का 
पर्याय मानना चाहिए | यह गृहदेवता की संज्ञा थी । 
अपानतपात्‌ू--तनू नपात्‌ छाब्द के श्राधार पर इसकी व्याख्या है आप या 
जलों का तप्ता (पत्र )। यास्‍्काचाये ने ऋणःशवेद का निम्त मन्त्र उदधत किया 
है, उससे सिद्ध होता है यह मेघस्थ विद्य त का प्रभिधात्त है--- , ' 
यो अ्रनिध्मो दीदयदप्स्व॑स्तय॑ विंप्रास ईडते अध्वरिष 
, भ्रपां नपान्मधुमतीर॒पो. दा याभिरिस्द्ो बावधे: वी्याय || 
| (ऋ० 0।30।4) 
... जो बित्ाः ई'घन के जलों के मध्य में प्रदीप्त होता है, जिस (अग्तिरूप 
थूतू):की ग्ज्ञों में स्तुति करते हैं वह अपांनपात्‌ हमें मधुमती श्रप प्रदान 
करे, जिससे इन्द्र (रूप अग्नि या यज्ञ ) बल के लिए बढ़ता है । 
अन्यत्र मन्त्र है-- 
' अपां नपादा हू युपस्थादुपस्थ जिह मानामुष्चों विद्य तं बसान: । 
' (ऋण 2॥358) 


. यभ्:-ऐतिहासिक यम विवस्वान्‌ के पुत्र और मनु के अग्रज थे, मन्‍्त्रार्थ के 
आधार पर ऐतिहासिक यम का अपलाप : नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध 
बेंदचार्य शौनक ने ऐतिहासिक यम का. स्पष्ट ही भ्रस्तित्व स्वीकार किया है: 


दृह प्रजा; प्रयच्छन्स संगृहीत्वा प्रयाति च । 
ऋषिविवस्वतः पुन्न॑ तेनाहैते यमो यमम ॥ (बुहद्दे ० 248) 


वह संक्षाए को सन्तान॑ प्रदान करते हैं और उनको संग्रह करके अन्य लोक 
में ले जाते हैं, अंत: वैवस्वत यम” ऋषि उनकी “विवस्वतूपुत्र यम' कहते हैं। | 
यही इस मन्त्र का ऋषि है: * 


जा 30०:“7०-2-2१77/200४##७ * 


'अन्तरिक्षस्थानीय' देवता ]53 


परेथिवासं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्‍्थानमतुपंस्पशानम्‌ । 

बैवस्वत॑ सज्भमनं जनानां थर्म राजातें हुविषा दुवसस्‍्य।। 

ह (ऋ० 0॥4) .. 

अग्नि वायु झादि की भी यम संज्ञा है विस्तारंभय से अधिक नहीं लिखते 

कुछ मध्यमस्थानी देवता दुलोक के भी देवता हैं। ; 

सित्र--इसको प्रायः आदित्य (सूर्य) का पर्याय माना जाता है, प्ररच्तु इस 

की वर्ण के साथ युग्म देवता (मित्रावरुणा) के रूप में स्तुति की जाती है अतः 

सध्यमस्थानी देव माना गया है। केवल एक सृूक्त (3॥59 ) में इसकी स्वतन्त्र, 

स्तुति की गई है। जल्ल का दाता होने से मेघ का नाम भी आदित्य या,मित्र 

है, क्योंकि अदिति आकाश की संज्ञा भी है, आकाश से उत्पन्त मेघ भी आदित्य 

(मित्र या वरुण) है। यास्क ने “मित्र” दाब्द का जो निर्वेचन किया है, उससे. 
भी मित्र का भ्रर्थ जल सिद्ध होता है--- 

' “मित्र: प्रमीतैस्‍्त्रायतें । समिन्वानों द्रवतीति बा। मेदयतेवा, (नि 
0/22)--/(जल या मेघ) मृत्यु से रक्षा करता है, सिव्चन करता हुभा, 
बहता है, गीला करता है । इससे सिद्ध है कि भित्र' जल की संज्ञा थीं । निम्त- 
मन्त्र में सित्र (मेघ) का सम्बन्ध कृष्टि (कृषि) से है--- ' 

'... मित्रो जनान्यातयति ब्रवाणी मित्रों दाधार 
पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्र: कृष्टिरनिमिषाभि चष्टे 
मित्राय॑ हृव्यंघृतवज्जुद्वोतत ॥ (ऋ० 359) ह 
“मंच (मित्र) शब्द करता हुभा जनों को प्रेरित करता है, मित्र ने पृथियौ 
और आकाश को घारण किया, मित्र कृष्टि क्रषि या कृषकों को निरन्तर 


* . देखता रहता है और मित्र के लिये घृतयुक्त हवि होमो।” 


. क-- प्रजापति )--वेद में “क' का अर्थ जल था प्रजापति है।. सृष्टि के 
आदिकाल में हिरप्यंगर्भ रूप (सृक्मरूप) में स्थित थे। 'क' का अर्थ सुख या 
कमनीय' भी होता हैं। स्थूल रूप में सर्वप्रथम जलों की उत्पत्ति हुईं, झतः 
उसको हिरप्यंगर्म प्रजापति कहां है (जल दीं प्रजा को पालक है)-... 
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हिरण्यगर्भ: समवर्तंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक भासीत्‌ .। 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मेदेवाय हविषा विधेम ॥॥ 
(ऋ० 0।2॥) 
प्रजापति का अर्थ है प्रजा का पालक । इतिहास में स्वयम्मू, दक्ष, प्रचेता, 
कश्यप, मनु आदि 2 प्रजापति हुये हैं। प्रकृति में सूये, श्रग्ति, जल, वायु 
भ्रादि प्रजापति हैं, क्योंकि थे प्रजा (सृष्टि) के पालक या रक्षक हैं । 
सरस्वान --मेघ या समुद्र की संज्ञा हैं, यह मध्यस्थानी होने से मेघ की 
संज्ञा है, 'सरस्‌” जल की संज्ञा है, जलंवायुक्त मेघ सरकते हैं, इसी आधार पर 
नससरमा' मेघस्थ विधृत्‌ का नाम है। 
विशवर्कर्मा---इतिहास में भुवता ऋषि का पुत्र विदवकर्मा भौवन महांन 
यज्ञंशील सम्राटू हुआ जिसने सर्वरमेंध यज्ञ.में प्रजापति कश्यप को ससागरा 
पृथिवी दाने में दे दी थी । 
यास्क ने मन्‍्त्रों के उदाहरणों के साथ ऐतिहासिक विश्वकर्मा के अतिरिबत 
इसका अथे किया है विश्वकर्मा सर्वस्यकर्ता (परमात्मा), धाता, विधाता, 
आदित्य, इच्द्र या प्राण है। निरुक्‍तचायों के मत में यह मेघ या वायु की 
संज्ञा है-- 
“विश्वस्य जनयन्कर्म विदवकर्मेपतेन सः ।/ (बुहद्दे० 2/50) 
क्योंकि मेघ जल से सर्वेसृष्टि होती है अतः मध्यमस्थानी मेघ कौ संज्ञा 
भी विश्वकर्मा है । ह 
ताक्ष्यं--त्वष्टा के समान ही. इस, शब्द का निर्वेचन है, तूर्णमइनुते 
(नि० 8) श्वीत्र व्याप्त हो जाता है, %/त्विंष या «/त्वक्षू से दीप्ति या 
छीलने के अर्थ में । ॥ 
एक त्वष्टा आदित्य था,.एक उछ्ता काव्य का वंशज था, जिसका पुत्र 
त्वाष्ट वत्नासुर हुआ । नेहकक व्याख्यान, ताक्ष्यं पद का इस प्रकार है--- 
'तीएुननतरिक्षे क्षियति तूर्णमर्थ रक्षति अइनोतेर्वा (नि० 0।326) --“बिस्तीर्ग 
अंन्तरिक्ष में निवास करता है, शीघ्र प्र्थ (भ्र्थनीय--जल) को वर्षा के लिये 
प्रंप्त (या व्याप्त) करता है या उत्तकी रक्षा करता है, प्नतः ताक्ष्य मेघ की 
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संज्ञा है। .अरिष्ठेनेमि' ताक्ष्य ने 'ताक्ष्य/ नाम से मेघ की स्तुति की है। ताक्ष्यं 


.. या त्वष्टा का अर्थ बढ़ई (तष्टा) भी प्रसिद्ध है। आप्रीदेवों में बढ़ई की ही 
.। शुथक्षार के रूप में स्तुति है, क्योंक्रिः वज्ञोपकरणों का निर्माता वही होता था । 


त्वष्टा और उप्के शिष्य ऋभु, विभ्वा और वाज की महान्‌ शिल्पी होते के 
कारण ही इतनी महिमा थी। निम्न मन्त्र में भी यही भाव है-- 

तरुतार रथानाम्‌ । 

प्ररिष्टनेमि '*'**'ताक्ष्यंमिहा हुवेम (ऋछू० 0[78॥) 

ताक्ष्य या अरिष्टनेमि वैनतेय गझड़ को भी कहते थे। परन्तु यह ऐति- 
हासिक देव था । 

सन्यु--अन्तरिक्षस्थानी मेघ की एक संज्ञा मन्यु थी। यास्क ने दीप्त्यर्थक 
%/मनत घातु से इसका निर्वेचल किया है, क्रोध ओर वध भी इस धातु का भ्र्थ 
माना है। शौनक ने इस मन्यु शब्द की व्यूत््यत्ति इस प्रकार की है--- 

ससुजे मासि मास्थेनम्‌ अभिमत्य तपो&्ग्रजम्‌ । (बुहद्दें० 2/53) 

“इच्छा करते हुये अ्रग्नज तप ते इस (मेब्र) का प्रतिसास सूजन किया । 

दछ्िक्रा:--शौनक ने इस पृद का व्याख्यात इस प्रकार किया है--- 

अपामम्बरगसौंधम्‌ श्रादधत्सोक्ष्टमासिकम्‌ |. 
यत्कन्दत्यसकृन्मध्ये दधिक्रास्तेन कथ्यते ॥ (बृहहे० 256) 

(मेघ) आकाश में आठ महीने पर्येन्त जलों को ध्रण' करते हैं, और 
अन्तरिक्ष में यदा कदा गज॑ना करते हैं अतः इनका नाम दधिकराः हुआ । स्रास्‍्क 
ते इनको धदव और देवता भी माना है। मध्यस्थानीय देवगण में दधिक्राः 
मेघ है। इसको सूर्य के समान माना है-- 

श्रा दधिक्रा: शवसा पञ्च कृष्टीः 
सूर्य इवज्योतिषापस्ततान | (ऋ० 4380) 
सबिता--सबका' उत्पादक (सूर्य, वायु, अग्नि बा जल) सविता हैं मध्यं- 
स्थानीय देवों में सविता का भर्य जन्न' (मेष) हैं और युस्थानीयदिवों में सूये 
तथा पृथिवीस्थानों में. यह भ्ररिन है। इसको प्रजापति भी कहते थे । सबिता 
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श्रौर प्रजापति का सम्बन्ध जनन या उत्पादन से है भ्रनः कोई ,भी ,उत्पादक 
संविता कहा जा संक्ता है । 

निम्न मंत्तर में मेघ या वायु (या आकर्षणशक्ति) का नाम है जो लोकलोक॑ 
की स्थिर किये हुये है-- 

सविता यन्त्र: प्रथिवीमरम्णांदस्कम्भनें सविता द्यामदहत। अश्वसिां 
धुक्षद्धू मिमनन्‍्तरिक्षमतूर्ते बद्धं सविता समुद्रम्‌ ॥ (क० 0।49॥/) 

सविता (वायु) ने नियन्त्रक शक्ति से पृथिवी को निरालम्ब स्थिर. किया, 


सूर्थ को दृढ़ किया | मध्यमस्थानी (सूर्य और प्ृथिवी के) बीच में मेंघध को. ह 


प्रेरित किया वायुबद्ध यह मेघ (समुद्र ) वायुबल से ही घूमता है । 
त्वष्टा--यह पहिले कहा जा चुका है कि मध्यमस्थानी त्वष्टा देवता मेघ 
है, इसी को सविता भी कहते हैं, द्यूस्थानीय त्वप्टा सुर्य है, निम्न मन्त्र में 
सविता (उत्पादक ) विश्वरूप (अ्रनेकरूप) भेघ या वायु को त्वष्टा-सविता 
कहा है-- 
देवस्त्वष्टा सविता बिद्वरूपः पुपोष प्रजाः 
पुरुधा जजान । (ऋ० 3॥559) 
वबात:--यह सामान्य वायु की संज्ञा है-- 
वात प्रावातु भेषजं शाम्भू सयोभु नो हदें । 
, “ 'प्रण' आयूषि तारिषत्‌ (ऋ० ॥86॥) 
है बांत । तुम भेषज ( प्राण) शान्तिकारंक सुखक्रारक॑ होकर हमारे 
हृदयों मैं श्राग्नी और हमारी आंयुओं की बढ़ाओ 
वैन:---इ5छा या सौन्दर्य के अर्थ में वेत से यह शब्द बना हैं, इसके अनेक 
अर्थ हैं, एक अर्थ शुक्राचार्य और शुक्र या वीये भी है। छुक्रग्रह को भी बेन 
कहते हैं इसी से अंग्रे जी 'बेनस' ,( ७७08) शब्द निष्पन्न हुआ | अध्यस्थानी 
देवों में बेन वायु या इस्ध है--“अंपां वेतकचोंदयत्‌ पृरिनगर्भा इतीन्द्र उवे वेन 
(शांखा ब्रा० 85) यह इन्द्र सेघस्थ, विद्युत्‌ (कांन्ति) अथवा स्वयं वायु है-- 


प्राणभूतस्तु भूतेषु यद्देनत्येष्‌ तिष्ठति । (बुहुंदं ० 252) 


शक मटका 5 , मकर लव 
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“ न्ामे है। 
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“प्राणियों (भूतों) का प्राण (वायु) होने के कारण यह गतिशील वायु 


के है। 


इसके अनन्तर यास्काचाये ने कुछ साधारण एवं प्रस्चिद्ध देवों का परिगणन 


॒ एंवं व्याख्यान किया है, यथा प्रसुनीति, ऋत, इन्दु, प्रजाप्रति, भहि, भहिबु घ्न्य, 


सुपर्ण और पुरूरवा। इनमें प्रजापति को छोड़कर अन्य किसी को वेदोत्तरसाहित्य 
में महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ । 


असुनीति--प्राणी के मृत्यु के समय उसके प्राणों को ले जाने के कारण 
वायु के एक रूप को असुनीति कहा गया है-.. 


यदन्तकाले भूताताम्‌ एक एवं तयत्यसून्‌ (बहूह० 254 ) 
ऋत--इसकी पू्वेपृष्ठों पर व्याख्या की जा चुकी है, यह उदक का 


इस्दु-यह %/इन्धी दीप्तौ या */उन्दी क्लेदने के अर्थ से बना है, यह 


इन्द्र! (वायु) या सोस का नाम है। वेन, असुनीति, ऋत और इन्दु-देवता केवल 
'सूक्‍्तभाक्‌ देंवंता हैं इंनंकों हवि: नहीं दी जाती । 


अहि--यह मेघ या विद्यूत्‌ का नाम है, इंसको वृत्र भी कहा जाता है। 
अहिय घ्त्य--थास्क ने लिखा है--.'योउहिः स बुध्न्यों शुध्तमन्तरिक्षतस्नि- 


: वासात्‌', (नि० 0/44)--'जो भ्रहि है वी अहिबुष्त्य है, बुध्न कहते हैं 
. आकाशतल था श्रन्तरिक्ष को । उसका निवासी समेघ हुआझा अहिबु ध्त्य । 


सुपर्ण....इतिहास में कह्यपपुन्र वेनेत॒य गरुड़ को सुपर्ण या गरुत्मान्‌ कहा 
जाता है, यद्यपि वेदमल्त्रों में सुपर्ण का यही एकमात्र अर्थ नहीं है। सूपर्ण - 
सूर्य, अ्रग्ति, वायु. रहिम आदि का नाम है । यास्क ने लिखा हैं--सुपर्ण सुपतना 


: (आझादित्यरइमयः) यह सूंयेकिरण आदि का नास है। निम्न मन्त्र में सुपर 
' 'सूंये का नाम है-- 


वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यस्यदू गभीखेपों असुरः सुनीचः:। 
ह ु (#० ॥35#7) 
* दुसरे मित्र' वरुणमस्निमाहु; प्रसिद्ध मन्त्र में गंरुत्माम्‌ दिव्य सुप्ण को अग्नि 
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कहा है। निम्न मन्त्र में सुपर्ण मेघ या वायु का नाम है, परस्तु इसमें भी वैनतेय 
गरुड़ और विनता माता के आख्यान का स्पष्ट प्राम्ास मिलता है--- 
, (ऋ० 0।444) 


एक: सुपर्ण: स समुद्रमाविवशे स इदं विश्व भुवनं विचष्टे । 
तें पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेढिहुस उ रेढिहमातरम्‌ ॥ 


इसकी व्याख्या करते हुये. यास्क ने लिखा है--ऋषेद्‌ ष्टार्थस्य प्रीतिभ॑व- 
त्याख्यनसंयुक्ता' (नि० 0445)--यद्यपि मन्त्र में माध्यसिका ,वाक्‌ 
(मेघवाणी) का वर्णन है तथापि मन्त्र पढ़ते ही गुड़ और वितता का स्मरण 
हो जाता है। 

प्रजापति--माध्यमिक देवगणों में वायु या मेंघ (इन्ध) को प्रजापालक 
होने से प्रजापति कहा गया है। मन्त्रों में यह गौण देव है। 


पुंररवा--बहुत शब्दकारी मेघ को ही पुरूरवा कहा गया है, इसकी पत्ती 
उवंशी (विद्य॒त्‌) है, ऋषियों को आख्यानप्रिय होने के कारण वेदमन्त्रों में 
इतिहास और गाथा का मिश्रण भी है । 


सोम श्रौर श्येन--वेद और वैदिकयज्ञों में सोमतत्व और सोमकऋतुओं का 
अद्वितीय स्थान था ।। ऋग्वेद का सम्पूर्ण नवम मण्डल सोम के लिए समर्पित है । 
: सोमत्तुओं में ही घोडश ऋत्विक्‌ होते थे, इनके एकाह, श्रहीन और सत्ररूप में 
अनेकद्यत भेंदविभेद ये। वेद में सोमतत्व कया था और दथेत का इसके साथ 
' बयां सम्बन्ध था इस विषय की यहाँ संक्षेप्र में विवेचना करते हैं। 


:.... प्लोम को अमृत माना गया, जिसे! पीकर मानव अमृत हो जाता है-- 
_ अपाम. सोमममृता अभूमा (ऋ० 848।3) सोम पहिले दिव्यलोक में. था, 
सर्वप्रथम गन्धर्व विश्वावसु ने इसको वहाँ से चुूराया तब देवों को इसका ज्ञान 
हुआ--'दिवि वै सोम आसीत्‌'*'गन्धर्वों विश्वावसु: पर्याम्नुषणाज्ष देवा विदुः । 
#[ग, ब्र. 32032) । 


, . ग्लोम कौनसा पदार्थ था. यह अब एक विवाद बंग विषय बन गया है। 


.._०ज से शस०--. 


लक २८ 


६ सवा 


अेब्यररलकक धरेस्पम सिर सेफ." प्रमउच अरे ५ प् 


हा आम 
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भआयुर्वेदशास्त्र में समस्त बलकारिणी औषधियों की संज्ञा सोम प्रतीत होती है। 
ऋणगंेद में सोम को मू बवान्‌ पर्वत पर उत्पन्न भक्ष बताया गया है--'सोमस्येव 
मौजवतस्य भक्ष: (ऋ० 0।34) । श्री सत्पन्नत सामाश्रमी के मत से 
मूजवान्‌ पव॑त कलाशगिरि के परिचम में स्थित था 7 वाजसनेयिसंहिता 
(3-6) में रुद्रनिवास से परे मूजवान्‌ पर्वत बताया गया है---'एतत्ते रुद्रावसम्‌ 
/तैन परो सूजबतोश्तीहि! सुश्र्‌ तसंहिता (29-26-30) में हिमवान्‌, सह्मपर्वत, 
महेद्ध पवेत, मलयगिरि, श्रीपवंत, देवगिरि, देवसह य, पारियात्र आदि पर सोम 
का प्रभव बताया गया है और उसके भेद हैं--अशुमान्‌, मुझ्जवान , चन्द्रमा, 
रजतप्रभ; दूर्वासोम, कनीयान, द्वेताक्ष, कनकप्रभ, प्रतावान., तालवबुन्त, 
करवीर, अ शवान्‌, स्वयंप्रम, महासोम, और गायत्र आदि | 
' ऋग्वेद में सोम को एक श्रौषधि माना है-- 
30 3) सोम॑ मन्यते पपिवान यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । (ऋ० 0-85-3) 
चन्द्रमा को भी सोम कहते हैं. क्योंकि यह श्रौषधियों में सोम का वर्धन 
करता है | यास्क ने लिखा है ' 'सोमो रूपविशेष रोीषधिद्चर्द्रमा था ।--- 
-झौर सन्त्र उद्धृत किया हैः 
यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत श्राप्यायसे पुनः | * 
वायु: सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृति: ॥ (ऋ० 0-85-5) 
यज्ञों (सोमकऋतुशों) में ऋत्विग्गण ग्रावा से सोम का रस तिकालते थे और 
अग्नि को होम करने के अनन्तर उसका पान करते थे । 
.. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोमधारया । 
इन्द्राय पातवे सुत ॥ (ऋ० 9।) 
गोदुरधादि में मिश्रण. करके इसका पान किया जाता था... 
| मं ते पयांसि समु यस्तु वाजा ।' ,. (ऋ० ॥9॥8) 
' वेद में सोम का महात्म्य इतना बढ़ गया कि वह परमात्मा .का. प्रतीक 


व ) शेन्नरेय, पुंषठ 35 । 
(2) सुश्रतसंहिता (28॥2-7) 
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बंत गया । सूष्टि रचना के सूल उपादन दो ही माने गये--'अग्नीषोमा त्मकंम 
“जगत १! सॉम, बुद्धि, यू लोक, पृथिवी, अग्नि, सूये, 'इंख्र' पभौंर विष्णु का जनक 
कहां गया है 
सोम: पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या;। 
' जनिताग्नेज॑निता सूर्मस्थ जन्तिच्द्रस्थ जनितोत॑ विष्णो: ॥ 
(ऋ० 9965) 


सोम केवल शीतलता या अग्नि का अभाव नहीं है, सोस सूप्ि का मूलत्त्व 


: है, जिसके बिना अग्नि या सूथे भ्रज्वलितः नहीं हो सकता, जिस- प्रकार पाती से' 


बिजली से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सोम से सूर्य जलता, है 


सोम प्रादित्य का भी नाम है, वह प्रात्मा औरंपरमात्मा 'की भी संज्ञा 
थी--प्ोम: पविश्रमत्येति रेभनू (ऋ० 9966) 


इस मन्त्र में यह सूर्य की संज्ञा है । 
निम्न मन्त्र में यह आत्मा का ध्रभिधान है-- 


'सोम॑ यच्ति मतयों वावशाना: । (ऋ० 99734) 
सोम को 'इन्द्र' भी कहते थ्रे-- 
बुहत्सोमो वावुधे सुवान इन्दु।। (ऋ० 997/40) 


सिम्म मन्त्र में सोम को सष्टि का मूलतत्व बताया गया हैं-- 
महत्तत्‌ सोमों महिषदच॒कारापां यद्‌ गर्भोपवुणीत देवात_। 
प्रदधादिन्द्रे पवमात ' ओजो5गत्तयत्‌ सूर्य ज्योतिरिल्दुः ॥ 
(ऋ%ऋ० 9974) 
४३ महान सोम ने महान आ्रापों के गर्भ ( सृष्टि) धारण करांगा। जिससे 
६६ थे लोकादि उत्पन्न हुमे । प्रश्तिरूप पवमान इन्द्र में श्रोज भरा, और सूे में 
प्रकोश उंत्प्त कियो न... 


इसीलिये सोम की अमृत कहा गया है, क्योंकि आप्यायन (वर्धन) से यह 
.._ जग़त्‌ सतत स्थित है--- 





] 

कर 
रू 
| 


# 
३ 
ः | 
| 
ही 
हि 
रे 
। 
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हर के... आ+रकापआजटफाजु ५. ० पार्लर अाकण जा 


ही |ौ ७३४७ लाल अनाधस+-कन पहने पिननरामयननतकपसीनन्‍ के कक ०5. 
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.._. जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य राजा । (ऋ० 99740) 
' सोम को 'राजा' या 'सोमराजा' भी कहते थे । 
चन्द्रमा इस सोम का एक प्रतीकात्मक अ्ंशमात्र है। 


इयेन---सोस के साथ इय्रेन का घतिष्ठसम्बन्ध वेदमन्त्रों में दृष्टिगोचर 
होता है। श्राधिदेविक दृष्टि से द्येन (श्येतः शंसनीयं गच्छति नि० 2-24) सूर्य 
या इन्द्र ( अग्नि) का नाम है। श्राध्यात्मिक दृष्टि से यह आत्मा (जीवात्मा) 
का नाम हे । 


सामान्यतः: इयेन बाज या गरुड़ को भी कहते है। इतिहासपुराणों में 
गरुड़ वैनतेय द्वारा सोमाहरण की कथा प्रसिद्ध है। वहाँ उल्लिखित है कि 
बैनतेय गरुड़ ने देवलोक से नागों के लिए सोमहरण किया, इसी प्रकार वेद 
मन्त्रों में बहुधा उस्लेख है कि इ्येनपक्षी सोम को लाता है। “धर्मग्रुग' नामक 
प्रसिद्ध साप्त/हिक पत्र! में श्रीमारति चितमपली ने लिखा है “अमरीकी शोध 
कर्ता भ्रारं० गार्डनवासंन ने सिद्ध किया है कि सोम 'फ्लाइड , अगरिक' 
(अमानिता मस्कारिया) नाम से जातने वाला कव॒क, है ।“*'**“यह वनस्पति 
साइबेरिया झौर नावें से ईशान्य रूस तक के गीले पर्वेतशिख़रों पर मिंलतीं है 
तथा ऋग्वेद में इ्येनपक्षी का कई स्थानों पर उल्लेंख है। सोम के खेतों की 
रक्षा और पव॑तों से सोम चुनकर लाने का अद्भुत काम इन इयेनों से कराया 
जाता था । अतः प्राचीन भारत (कलिपूर्वकाल) में इ्येनपक्षिपालन भी विशाल 
पैमाने पर किया जाता होगा जिससे ये पक्षिगण पर्वतों से चुतकर विशालमांत्रा 
में सोम लाते ये । ऋग्वेद के निम्नमन्त्रों से यह निरचयपूर्वक आभास मिलता 
है कि है कि इयेन सूदुरक्षेत्रों से विशालमात्रा में सोम लाते थेट: 
आदाय इ्येनो अभरत्‌ सोम॑ सहस्र' सवां अ्रयुतं च साकम्‌ । 
ह  (ऋ५० 426-7) 
. -जयेन पक्षी सहस्त भ्युत (लाखों) सव सोम लाये ।' गे 


(१) साप्ताहिक धर्मेयुग, दिनाँक 9-2-75। 
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नव च यनन्‍लवरति च ख्रवन्ती: श्येनो न भीतो रजांसि । 
(ऋ० -32-4) 
हयेत पक्षी ६९ नदियों और पव॑तों को पार करते हुये निर्मम होकर 
आये। 
 ' य॒त्रा चक्रुरमृता गातुमस्म ब्येनो न दीयन्नत्वेतिपाशथः। 
(ऋ० 7-63-5) 
देवों ने ब्येन के लिए मार्ग बनाया. वे पक्षि उड़ते हुये मार्ग पार 
कर गये । 
असमने अध्वनि वुजिने पथि हथेतां इवब।... (ऋ. 6-46-3) 
'असमान झौर कठोरं मार्ग में इ्येनों के समान |. 
श्रतः सोमानयन का प्रधानकाय श्रतिपुरातनथुग में व्येन पक्षी करते थे । 
मध्यमस्थानी देवताओं में ही चन्द्रमा की गणना की गई । 

. चन्द्रमा के अनन्तर यास्क ने मृत्यु, विद्वानर, धाता और विधाता का वर्णन 
किया है । माररे के कारण यह 'मृत्युनाम है। शतबलाक्षमौद्गल्य के अनुसार 
मृत को गिराता है इस लिए यह नाम है। 

वायु या इन्द्र ही विश्वानर (आपः) है, इसी को तारा कहते है मन्त्र है---- 
'उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानर: सविता देवों अश्वत्‌ । (ऋ. 7-73-]) 
'सविता देव विश्वानर. विश्वजन्य भ्रमृत ज्योति पर आश्रित हुआ / यह मेघ ही 
विश्वानर सविता है । 

धाता विधाता भी प्राणघधारण वांयु या मैध के विभिन्‍न रूप हैं । 

माध्यमिक देवों के ये अष्ठटगण कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं--- 

() मझतः (2) रुद्रा: (3) ऋभवः (4) अज्िरस (5) पितरः (6) अ्रथर्वाण 
(7) भुगवः (8) आप्त्या: । 


भरुत:.... इतिहास में मस्त इच्द्र के श्राता और दिति के पुत्र माने गये हैं 


नैरक्तिक निरवंचन में मरतः मध्यस्थानीय देवगणों में प्रथम हैं । ब्राह्मणग्रन्थों . 


भर इतिहासपुराणों में इनके 49 , गण मात्े . गये हैं--“सम्त सप्त हि मारता 


+.# छ कब ो> “मिल 
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गणाः ।! (शा. ब्रा, 9-3--25) मे मरुतः विद्य न्‍्मय वायुओं (मेघों) की संज्ञा है 
जो वर्षिष्ठ अन्त या जल से, सुमाया जगत्‌ का कल्याण करते हैं-- 
श्रा विद्य स्मस्द्रि:मं रत: स्वर्क रथैभियात ऋष्टिमस्धिरइ्वपर्ण: । 
आ वर्षिष्ठया न इषा वयो ने पप्तता सुमाया:॥ . (ऋ. -88.]) 
इत मरुतों के दीप्तिमात रथ श्रौर ऋष्टि (बरी भाले) हैं। यहाँ मरुतों 
का सानवीकृतरूप स्पष्ट है। वस्तुतः मरुतगण देवराज इन्द्र के सैनिक थे, जो 
ऐतिहासिक पुरुष भी थे | मझुतों को निम्न मन्त में श्रंगिरा के पुत्र कहा है--- 
त्वमस्ते प्रथमो अ'गिरा ऋषिदेवो देवानाभव: शिव: सखा। 
तब ब़ते कवयो विद्मनापसो5जायब्त मझुतो अ्राजदुष्टय: ॥ 
(कर. -3-) 
' ये अगिरापुत्र मरुतः कवि, विद्वात्‌ू और दीप्तिमान्‌ थ्रे। प्राकृतिक 
मरुत ' (वायुभों) पर भी उपयु'क्त विशेषण घटते हैं। प्राकृतिक मरत आँधी 
तुफान वर्षा और बिजली के देवता हैं। ऐतिहाहिक मरुतः युद्ध के देवता या 
इल्द्र के सैनिक. थे। यूरोप में आजतक इनकी मास ()/&5-मंगल) युद्ध 
देवता के रूप में पूजा की जाती हैं। यूरोप के देशों में इसके विभिम्ताम 
प्रचलित थे । 
ऐतिहासिक अग्नि या अंगिरा ऋषि देवों (इन्द्रादि) के पुरोहित थे । देवगुर 
बृहस्पति आऑपगिरस प्रसिद्ध देवपुरोहित थे। अग्नि का एक नाम रु्र था। मस्तों 
के पिता रुद्र या रुद्रा: कहे गये हैं। 


रुद्रा-य. भी वायूविशेषों का अभिधाम है जो अन्‍्तरिक्षस्थान्ीय है । 
गर्जना (रव या शब्द) करने के कारण वर्षा के पूर्व मेघ रुद्रसंजा घारण करते 
हैं। रुद्राः और मरुत: वायु (मेध) के पर्यायवाची होते से समानार्थक है। रुद्रों 
के पुत्र होने से मद्तों को भी रुद्राः कहा जाता है। रुद्र भी वर्षा, भ्रांघी और 
तूफान के देवता हैं। इसकी संख्या इतिहास में ।। हैं, परन्तु वैत्तिरीयसंहिता में 
33 बताई है । 

पृथिवरी पर रुद्र भ्ररिति का नाम है, भ्रन्तरिक्ष में यह विद्युस्मय मेघ है । 
इतिहास में यहू पशुपति महादेव का नाम है जो रुद्रों के अधिपति हैं। अतः 
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रुद्र भौर मस्त ऐतिहासिक देव भी थे। मन्त्रों में मुख्यतः ये प्राकृतिक देव हैं 
परन्तु वहाँ भी इनका मानवीकरण या ऐतिहासिकरूप स्पष्ट है । 
मंध्यमस्थानी देवगण के शेष छः गण तो निरचयपुृर्वक ऐतिहासिक ऋषि 
थें--ऋशभंव:, भ्रद्धिरस:, अथर्वाण:, भुगवः और आप्त्या: । 
.. ऋभव:--प्रकृति में यह विद्य॒ त्तरज्ध या सूर्यरश्मि का नाम है-- ऋमभव 
उतर भान्तीति वा, ऋतेन भान्तीति वा । ऋतैत भवन्तीति बा, (ति. 4-2-5) 
'जो बहुत चमकते है, मेघोदक से चमकते या होते है ।' कर 
इतिहास में ऋभृुगण अज्िरावंशीय सुधन्वा के पुत्र थे जो अपने शिल्पतपुण्य 
([ ॥6०४४००2५) के बल पर देवत्व को प्राप्त हुये-- ' 
विष्ट्बी शमी तरणित्वेन वाघतों मर्तास: सन्‍्तो अ्रमृतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभव: सूरचक्षस: संव॒त्सरें समपुच्यन्त धीतिभि: ।। 
(ऋ. -0-4) 
मरणधर्मा (मनुष्य) होते हुए शिल्पकला के कारण शीघ्र ही वे सूरचक्षू 
विद्वान. ऋभुगण अपने कर्मों द्वारा श्रमृतत्व (देवत्व) को प्राप्त हुये उनके कुछ 
विशिष्ट कार्यो का उल्लेख निम्न सन्‍्त्रों में है--- 
प्रेत हरी मतसा निरतक्षत तैन देवत्वमुभव: समानश । 
(ऋ० 3-60-3) 
“उन्होंने इस्ध के लिये दो हरी घोड़ों का निर्माण किया, जिससे उन्हें देवत्व 
प्राप्त हुआ । 
चमस॑ नव॑ त्वष्दुर्देवस्यथ निष्कृतम्‌ । 

'अकतें चंतुरः पुन:। ह (क. -20-6) 
.. ्ष्ठा के लिए उन्होंते एक चमस के चांर चमच बताये ।' ह 
ऋग्वेद-निरुकत और बृह॒द्देवता में इनका संक्षिप्त इतिहास मिलता है-- 

ऋषभुषिफ्का वाज इस्त्रों तो अच्छेम॑ यज्ञ रत्तथेयोपयात । 
2 जे पक 5 : (ऋ. 4-34-) 
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सुधन्वा प्राज़िरस के तीन पुत्र थे--“ऋभुविभ्वा वाज इति सुधन्वन 
आज्िरसंस्य त्रयः पुत्रा बभुदु:।” (नि. -2-6) महाभारत उद्योगपर्व मौर 
छान्दोंग्योपनिषद्‌ से ज्ञात होता है कि सुधन्वा भाज़िरस इन्द्र और विरोचन के 
े सती््ये (सहपाठी ) थे, अतः ऋभुश्चाता इनसे एक पीढ़ी अनन्तर हुये ।. 

बृहद्देवता (अध्याय 3/83-9]) में ऋशभुझों का कुछ विस्तृत इतिहास दिया 
गया है-- 


सुधन्वत आज़िरसस्पासस्पुत्रास्त्रयः पुरा । 
ऋगुविभ्वा च्‌ वाजरच शिष्यास्त्वष्ट्ब्च्रतेश्भवन्‌ ॥। 
शिक्षयामास तॉंस्त्वष्टा त्वाष्ट्र' यतकर्म किचन । 
परिनिष्ठितकर्माणो विश्वे देवा उपाह्यन्‌ ॥ 
विश्वेषां ते ततरचकर्वाहुतान्यायुधानि तु । 

धेनु सबदुधां चक्रमृतं सबस्च्यते ॥। 
बृहस्पतेरथाश्विभ्यां रथ दिव्य त्रिबन्धुरम्‌ । 
इच्द्राय च हरी देव प्रहितेतारिननापि ग्रत्‌ ॥ 

एक॑ चमसमित्युक्ते ज्येष्ठ प्राहेत्यथों दिवि। 
उक्त्वा ततक्षुइचमसान_ यंथोक्‍त तेन हृथषिताः । 
त्वष्ठा: चे सविता चैव देवदेव: प्रजापति: । | 
सर्वान समामन्व्य अमृतत्वं ददुरच ते ॥ 
तृतीयसवने तेषां तैस्तु भाग: प्रकल्पितः ॥॥ हे 


धुरा काल में सुधन्वा आज्ितस के तीम पुत्र हुये--ऋभु, विस्वा भौर . 
वाज । वे तीनों त्वष्टा के शिष्य हो गये । त्वष्ठा ने उनको उन समस्त शिल्पों. 
और विज्ञानों (विज्षेषतः यात्विककर्म) की शिक्षा दी जिसमें वे पारंगत थे । 
इन विज्ञानों के विशेषज्ञ देवों में ऋभुओं को विज्ञानप्रदर्शन की ललकारा । 
तब ऋशभुझों ते विश्वेदेवों के लिए वाहनों और आयुधों का निर्माण किया । 
उन्होंने सबदूंघा गाय का निर्माण किया, अमृत को ही बृहस्पति का सबर 
कहते हैं । ऋभुओों ते अविवनीकुृमारों के जिए तिबन्धुर रथ जोर इस्ख के सिए 
दो अइवों का निर्माण किया । देव प्रेषित अग्नि के माध्यम से भी अपने विज्ञ 
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का प्रदर्शन किया । जब अग्ति ने कहा कि 'एक चमस को चार कर दो तो 
इन्होंने 'क्येष्ठ आह ऋचा के अनुसार स्वर्ग में एक चमस के चार चमस कर 
दिये। त्वष्टा (गुर) सविता भ्रौर देवदेव प्रजाषति ने सब देवों को बुलाकर 
ऋणुओं को देवत्व या अ्रमरत्व प्रदान किया और सोमऋतु के तृतीयसवन में . 
देवों के साथ इनको भी यज्ञ भाग सिलने लगा ।' 


प्राचीनभारत में श्रेष्ठपुरुषों को देवत्व प्रदान करने की परिपाटी अनन्त 
काल से चली आ रही थी, जो आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है । 


अज्िरस:--ऐतिहासिक अज्धिरस पृथुवेन्य के समय हुये थे और प्रचेता 
के पुत्र और दक्ष के भ्राता थे । इन्द्रादि के समय श्रद्धिरा का अस्तित्व. ज्ञात 
नहीं होता । इन्द्र के समकालीन बृहस्पति, सुधन्‍्वा आदि अज्िरा के वंशज 
विद्यमान थे | अग्नि या अद्भारों को भी अज्िरा या अज्िरस कहते थे । निम्न 
मन्त्र में प्राकृतिक और ऐतिहासिक अग्ति (अज़िरा) और भअ्रद्धि रसः दोनों का 
ही वर्णन है--- 
विरूपास इदृषयस्त इद्‌ गम्भीरवेपसः । 
ते अज्धिरसः सुनवस्ते अरे: परिजज्ञिरे ॥ (ऋ० 06205) 
प्रज्िरा, भूुगु और अग्नि तीनों आता ऋषि थे और समकालीन तो 
थेही। 
प्राचीनभारत में वंदअवतेक,  पूवंज या महापुरुष को देवता मानने की 
प्रवृत्ति थी । इसी कारण भग्नितुल्य या अग्नि के आविष्कारक अद्धिरा ऋषि 
मध्यमस्थानी देव माने गये । अज्िरा के वंश आजिरस ऋषि देवों के साथी थे 
अतः वे भी देवता माने जाते थे । 
भूगव: और अथवाण:---जो परम्परा अजछ्िरा की थी, उसी के अनुरूप 
देत्यों के ब्राह्मण. (पुरोहित) भागंव और पाभवंण ऋषिगण भी मध्यमस्थानीय 
देवगण माने गये ॥ " 
पिंतरः:--अज़िरिस, भुगव भौर आधर्वण एवं अंन्य प्रवर (गोत्रप्रवर्तक) 
वस्तिष्ठ आदि ऋषिं एवं यम के वंशन पिंतर भी देवता माने गये--- 


[ ६2५५७. अब कल न >> कब“: 3३ >नतसरततअल+े5 


हज (शाप (लय की 
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अज्िरसो न पितरी नवग्वा अथर्वाणों भुगव: सौम्यास:। 
3, (ऋ० 0।46) 
यास्क ने लिखा है---“माध्यमिको देवगण इति नैरुक्‍ता:। पितर इत्या- 
स्यानम्‌ । (नि० 29) । ये श्रस्लिरस आदि माध्यमिक देवगण हैं परन्तु 
इतिहासपुराण (आख्यान) में ये पितर (मनुष्यों के पुर्वेज) हैं।' 
पुनः यास्क ने लिखा है--श्रथप्यूषय: स्तुयन्ते !! (नि० ॥20 ) 
“वेद भत्त्रों में ऋषियों की स्तुति भी की गई है ।' 
श्राप््या:--इसकी नैरुकत व्युत्पत्ति आप्लू” (व्याप्तों) से हुई है जैसा कि 
यास्क ने लिखा --आप्त्या आप्नोते: । (नि० ॥॥20) 
मूल में भ्राप्त्या: भी पितर या ऋषिगण का नाम है, इनका मूलप्रवर्तक 
'भ्राप्त' ऋषि था। थे अत्यन्त प्राचीन ऋषि थे, अआ्राप्त” के सम्भवतः तीन पुत्र 
थे, जिनमें “ब्रित' प्रधान थे प्राप्त्यों की स्तुति निम्न मन्त्र में की गई है-- 
स्तुषेय्यं पुरुवपंसभूम्वमिनतममाप्त्यमा प्त्यानामू । 
आ दर्षते शवसा सप्त सानून्‌ प्रसाक्षते, प्रतिमातातिभूरि ॥: 
(कण 0॥20/6) 
'जो स्तोतव्य बहुरूप, ईश्वरतम, आप्तम्यों में आप्तव्य प्राप्त अपने बल से 
सप्त दानवों और उनके समान बहुतों का विदारंण करते हैं ।' 
यहां आप्त्य मध्यमस्थातीय मेघगण का ही रूप विश्वेष है जो आपों (जलों) 
से पूर्ण उपयुवत विशेषताओं से युक्त है । 
ऋग्वेद में त्रित भ्राप्त्य का ऐतिहासिक उल्लेख इस प्रकार है--- 
चितस्तद्व दाप्त्यः स जामित्वाय रेमति वित्त में अ्रस्यरोदसी । 
त्रितः कृपेंअवहितो देवान्हवत ऊतये । 
तच्छुआव बृहस्पति: बुण्वन्नंहरणादुर वित्तम्‌ ॥ 
(घ० ।8059,7) 
“त्रित आप्त्य ऋषि ने बन्धुत्व॒ (या भक्ति) के लिए पुकारा प्रृथिवी भौर 
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आकाश को । कप में पतित त्रित ने अपनी रक्षा के लिए देवों को पुकारा । 
उसको बृहस्पति ने सुना ।' बृहद्द बता (3।32-36) में कुछ अधिक विस्तार से 
“यह इतिहास लिखा है-- 
'.._' त्रितं गास्ल्वनुगच्छन्तं ऋराः सालावुकीसुताः। 

कृपे प्रक्षिप्प गास्सर्वास्तत एवोपजहिरे ॥ 

स तत्र सुषवे सोम॑ भन्‍्त्रविन्मस्त्रवित्तम: ! * 

देवांइचावाहयत्सब स्तच्छुश्राव बृहस्पति: ॥। 

'सालाबुकी के पुत्र देत्यों ने गायों के अनुचर न्रित को कुयें में गिरा दिया 
और सब गायों को ले गये । मन्त्र वेदों में श्रेष्ठ मन्त्रविद्‌ त्रित ऋषि ने वहाँ 
(कूप में) सोमसवन कियो ओर सब देवों का श्राह्मान कियां। बृहस्पति ने 
उसके आंद्वान को सुना । 

प्राकृतिक देव आप्त्य मध्यम्रस्थातीय आप या पानी के देवता मेघ हैं जो 
वर्षा करते हैं। अन्तरिक्षस्थ सोम (रस --जल) का श्राप्त्य से' विशेष सम्बन्ध 
भी भन्त्रों में प्रकट है । 

पारसियों के धर्मंग्रन्थः अवेस्ता में अनेकश धित की चर्चा है, आप्त्य को 
वहाँ 'आाशथ्व्य' कहा है जो भाषाथिकार के कारण है । त्रित का ऋग्वेद 
(।.5805) में उल्लिखित त्रेतन दास से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिसने दीघंतमा 
मामतेय के वध का भ्रयत्त किया था परन्तु ऋषि ने स्वयं ही त्रेतन को मार 
दिया । ह ह 

महाभारत (शान्तिपव 336 श्र०) में. इन्द्रसला उपरिचरवसु के यज्ञ 
में एक, द्वित और त्रित ऋषि सदस्य थे--- 
बृहस्पतिस्पाध्यायस्तत्र होता बभूव हूं । 
' प्रजांपतिसुताइचात्र सदस्याइचामवंस्त्रय: । 
एकतदच द्वितदचैव त्रितरचैव मह॒ष॑यः । (श्लोक 5,6) 
महू वसु राजा कृतयुग में इन्द्र के समकालीन था, न कि शचन्‍्तनुपिता प्रतीप 
का समकालीत उपरिचरवसु (व्यासजी का नाना), अतः त्रित आदि आप्त्य 


ऋषिगण भी उसी समय हुये । 
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। स्त्रीदेवता 
'निरुक्‍त (।22-50) में 2। स्त्री देवताओं का व्याख्यान है। 

“वे हैं-- (7) अदिति (2) सरमा (3) सरस्वती (4) वाक्‌ (5) 
अनुमति (6) राका (7) सिनीवाजी (8) कुंह (9) यमी (0) उवंशी 
: (]) थृूथिवी (2) इस्द्राणी (3) गौरी (4) गो (5) धेनु (6) 
अध्य्या (7) पथ्या (8) स्वस्ति (9) उषा (20) इला और (2) 
रोदसी । अनेक वेदशाखाओं में सीता (हल का फाल) की देवता के रूप में 
स्तुति है, अतः बृहृद्देतता (29) में सीता और लाक्षा--इन दो देवताओं 
का और परिगणन है । 


अदिति--उपयु कत स्त्रीदेवता वेद या निरुक्‍त में प्रायेण प्राकृतिक 
शक्तियों के €प में ही अभिप्र त हैं, परन्तु इनमें से अधिकाँश देवता ऐतिहासिक 
' रूप भी लिये हुये हैं, यथा इतिहास में अश्रदिति प्रजापति कश्यप की पत्नी और 
' विवस्वान्‌ विष्णु इन्द्र आदि द्वादश श्रादित्यदेवों की माता थी, परन्तु मन्त्रों 
में अदिति का ऐतिहासिक रूप कम और प्राकृतिक रूप श्रध्िक है, परल्तु जहाँ 
प्राकृतिर्क रूफ है वहाँ भी ऐतिहासिक छाया विद्यमान है--- . 


भूर्जज्ञ उत्तानपादों भुव झाशा अजायश्त ।..., ३... :5 
प्रदितेदक्षो अजायत दक्षाददिति: परि॥.. , (ऋ० 0।72/4) 
“उत्तानपद हिरप्यगर्भ (ब्रह्माण्ड) से पृथ्वी उत्पत्त हुई, भूव (अन्तरिक्ष) 
से दिशायें उत्पन्त हुईं। दक्ष (सूये) भ्रदिति (प्रकृति या पृथिवी) से उत्पन्न 
हुआ और अदिति (उषा) दक्ष (सूये) से उत्पन्त हुई ।! जब ऋषि ने यह मंत्र 
बनाया तब उसके ध्यान में ऐतिहासिक दक्ष और अदिति ',भ्रवदय थे ॥ 
यास्क ते “अदिति दाक्षायणी' (नि० [॥3!6) लिखा तो उसका अशभिप्राय: 
ऐतिहासिक पक्ष की ओर ही था। प्रन्यत्र भी यास्क्र ने लिखा है-- 
“अदितिरदीना देवमाता वा' (नि० 432) । अदिति को दाक्षायणी और 
देवमाता कहने का उपबु हण इतिहासपुराण से ही होता है इसीलिए कहा है-- 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबुहंयेत्‌ । रा 
बिमेत्यल्पश्नुताद्‌ वेदों मामय॑ प्रहरिष्यति ॥ 
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अतः यास्क जैसा निरुक्तसम्प्रदाय का घोर पक्षपाती भी इतिहासपक्ष 
को मूला नहीं । सर्वप्रथम यास्क ने निरुक्‍तपक्ष से भ्रदिति को सूर्यपुत्री उषा 
बताया, पुतः दक्षपुत्री दाक्षायणी कहा, जो ऐतिहासिक पक्ष है । अग्नि को भी 
अदिति कहा जाता है--भ्रग्निरपि अदितिरुच्यते ।! (नि० ॥23) अदिति 
अखण्डनीया प्रकृति का नाम भी है, जैसा कि निम्नमन्चरों का भावाथे है-- 
अदितिदयौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र: ॥॥ 
(ऋण० ।89।0 ) 


देवानां युगे प्रथमे अस्त: सदजायत । 
अवितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुहिता तब ॥। (ऋ० 062/4 ) 
यहाँ पर अदिति और दक्ष सांख्यदर्शन के प्रकृति और विकार हैं | इनका 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रधात (दक्ष) को प्रकृति (अदिति) से पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता, इसीलिये मन्त्रों में कहा गया है कि दक्ष से अदिति और 
अदिति से दक्ष उत्पन्त हुआ । 
यास्क ने लिखा आादित्यों दक्ष इत्याहुः जब दक्ष आदित्य है तब अग्नि 
अदिति है। मध्यमस्थानीय देवगण में अदिति वैद्युताग्नि है । 
सरमा--यह्‌ विद्युत्‌ या मध्यमा वाक (मेघध्वनि या विद्युदृध्वतनि) है-- 
बाग वे सरमा' (मैं० सं० 464 | 
सरणशील होने से विद्युदध्वनि सरमा कही जाती है । पे 
देवशुती सरमा और शुनी दोनों का अर्थ है गतिवाली' अतः सरमा या 
शुनी का भ्र्थ सर्वेत्र कुतिया हो यह आवश्यक 'तहीं है, दूत या दूती भी. गति- 
वती होतो है अत: देवशुनी का अर्य॑ हुआ देवदूती । असुरपणिस्तरमा-संवाद 
(ऋ० 008) में सरमा और असुर पणियों का यही ऐतिहासिकरूप प्रकट 
है, उस संवाद की अन्यथा व्याख्या बुद्धिहीनता का परिचायक होगी । आचार्य 
शौनक ने बृह॒द्देवता (8।24-26) में विस्तार से इस इतिहास को लिखा है । 
सरस्वती--यह तदीरूप और वागूरूप देवता के रूप में मन्त्रों में बहुधा 
स्‍्तुत है, इसका व्यख्यान पहिले किया. जा चुका है निल्तमन्त्र में यह मध्यम 
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स्थाना मेंघध्वनि जो जलवती होने से सरस्वती कही जाती है। सरस्‌ जल की 
संज्ञा है । इसकी वार्देवता के रूप में उत्तरकालीन साहित्य में महती प्रसिद्धि है । 
सरस्वतीनदी की भी वेदमन्त्रों में महिमा प्रख्यात है। बुद्धि की देवीरूप 
में भी इसकी प्रसिद्धि है--- 
पावका नः सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती । यज्ञ वष्टू घियावसु: । 
(ऋ० 30) 


घिय्यो विदवा विराजति । (ऋ० ॥3।2), उक्त मन्त्रों में धी बुद्धि या 
प्रज्ञा का नाम है । 
बाक्‌ “इस वाक्‌ का एकरूप बेद में सरस्वती देवी के रूपों में प्रतिष्ठित 
था। वाक्‌ यह वाणी का व्यापक नाम है। वाक देवों --द्योतनशील या गति 
शील (%दिव्‌ युति, गति आदि अनेक अर्थों में है) पदार्थों से उत्पन्त होती 
हैं-- 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा:पशवों वदन्ति। 
(ऋ० 800॥) 


बाक के भ्नेक पर्याय वेद' में है। बहुधा उसकी उपमा पेलु (गाय) से दी 
है जो दुग्धरस से प्रसन्‍त करती है, वार्थेनु के चार-पाद (सतत). हैं --“चत्वारि 
वाक परिप्तिता पदानि ।! (ऋ० ।64॥45) इस का व्यास्यान काठकसंहिंता 
(4।5) में इस प्रकार है--- 
सा बाग्‌ दृष्टा चतुर्घा व्यमवत्‌ | एघु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि पशुषु 
तुरीयम्‌ । या दिवि सा बुहृति सा स्तनयित्नो | या अन्तरिक्षे सा वातेसां 
मरदेव्ये । या प्रृथिव्यां सास्मौं सा रथस्तरे ।” 'यह बाक उत्पस्त होते ही चार 
भागों में विभक्‍त हुई । तीन चौथाई लोकों और पशुझ्नों में एक चोथाई । जो 
चूलोक में वही बृहृत्साम और मेघ में है। जो अच्तरिक्ष में है वही वाक्‌ वायु 
और वामदेव्य साम में, जो पृथिवी में वही झग्नि, और रथन्तर साम में है। 
शौनक ने लिखा है--- 
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..._ भध्ये सत्यदिति बाक्‌ च भूत्वा चैषा सरस्वती । (बृहद्देवता 2।76) 
अन्तरिक्ष में यह अदिति झौर वागूरूप यह लोक में सरस्वती है ।' 
सूंलोक में इस वाक्‌ का नाम सूर्या, गोरी ससपंरी है-- 
..तस्मै ब्राह्मी सारी वा नाम्ता वाचं ससर्परीम्‌। (बृहद्दे० 43) 
शौतक के अनुसार यमी इन्द्राणी, सिनीवाली, राका अनुमति कुछ आादि 
मध्यमा बाक्‌ के ही नाम हैं। परन्तु यास्क ने इनका भ्रन्यथा व्याख्यान किया 
है जिसका सारांश यह है-- 
अनुसती झौर राका--नैरुक्तों के मत में ये मध्यमस्थाना देवपत्नियाँ हैं । 
याज्ञिकों के मत में पूर्व पौणंमासी अनुमति है और उत्तरापौर्णामासी (द्वितीय 
दिन) राका है । 


सिनोवाली भौर कुहू--न॑ रुक्तों के मत में ये सध्यमस्थाना देवपत्नी (वाक 


था विद्युत) है, परन्तु याज्ञिकों के मत में पूर्वाभावस्या सिनीवाली और उत्तरा- 
मावस्या कुह है । 
इतिहास में अनुमति, राका, सिनीवाली और कुह्ू नाम से प्रसिद्ध देवताओं 
की स्त्रियां भी हुई हैं । 
यमी--तैरुक्तपक्ष में यमी राज्ि का नाम है, इतिहास में यह विवस्वान्‌ 
(सुय्य) की पुत्री और वेवस्वत यम की स्वसा है। इसी के नाम से यमुना नदी 
प्रसिद्ध हुई । यमयम्युपाख्यान (ऋ० 0।0) में इसका ऐतिहासिकरूप ही 
झधिक सुसंगत है । 
उ्वेक्षी--जो अर्थ 'पुरूरवा' का है वही अर्थ 'उबंशी” पद का है । पुरूरवा 
का अर्थ है. बहुत शब्द वाला (मेघ) उरुू--वशी (अछी) का भी' यही अर्थ है 
बहुत शब्द वाली (विद्युत) | ऋग्ेद (0॥950) में स्पष्ट ही विद्यूत्‌ को 
उबंशी कहा है-- 
विद्यून्त या पतन्ती दविद्योद्भरन्ती में श्रप्या काम्यानि । 
जनिष्टो बपो नमः सुजात: प्रोवंशी तिरत दीघंमायु: ॥। 
उवंशी का एक व्याख्यान यास्क ने यह भी किया है---उवभ्यश्नुत' जो 
नहुत व्यापक है या बहुत खाती है--वह विद्युतृ-उवंशी हुई । 


हर ली कि हक, 
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.  उवेशी और पुरूरवा का ऐतिहासिकपक्ष भी स्पष्ट और विख्यात हैं। 
उवेशी भ्रप्सेरा गन्धवैलोकवासिनी थी और पुरूरवा इला और बुध के पुत्र 


ये ऋग्वेद (0/95) सुकत में इनका इतिहास संकेतित है अन्यत्र ऋग्वेद 


(753॥) में श्रौवंश वसिष्ठ का उल्लेख है जो मैत्रावरण ओर उदवंज्षी के 


पुत्र थे--- 


उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वस्या ब्रह्मन्मनसोध्धिजात: ।” 

अतः मन्त्रों में नेरकत और ऐतिहासिक दोनों रूप विद्यमान हैँ। 
इसके आगे निरुक्‍त में पृथ्वी (प्रृथु होने से ऐसा नाम धारण करती है) 
देवता का उल्लेख है। इन्द्राणी इन्द्र की पत्नी या विद्य तशक्ति है। गौरी 


: एक विश्षिष्ट मध्यमस्थाना देवता है। यह भी शुश्रवर्णा रोचमाना विद्य तू का 


नाम है । 

गो अध्त्या धेनु---ये तीनों पर्यायवाची पद हैं। प्रथ्वीलोक में यह गाय 
पथ्चु है, या पृथिवी है, प्रन्तरिक्ष में यह वार है। 

पथ्या और स्वस्ति--पथिन्‌ से पथ्या पद बना है और स्वस्ति शुभाकांक्षा 
का नाम है। मार्ग में शुभाशी: ही स्वस्ति और पथ्या देंवता हैं। 

उषा--यह बहुधा सूर्य की पत्नी कही जाती है जो प्रातःकाल की लालिमा 
है। यह ज्ञान की देवी के रूप में बहुधा स्तुत है। भध्यमस्थानीयदेवतारूप 
में यह विद्य त्‌ है। है ह 

इडा--यह मध्यमस्थाता विद्युतुजलवृष्टि है जिससे अच्त उत्पन्न होता 


हर] 


है । इतिहास में इला बुंध की पत्नी थी । 


रे 


रोदसी--यास्क ने लिखा हैं--“रोदसी रुद्रस्य पत्नी' रद भ्र्थात्‌ मेष की 


. पत्ती विद्यू तू । 


। (चस्थानीय देवता) 2३४0० + 
चूस्थानीय देवों का यह क्रम यास्क ने निशक्‍्त (द्वादश अध्याय) में रखा 
है--() अश्विनो (2) उषाः (3) सूर्य (4) बृषाकपायी, (5) संरष्णुः 
(6) त्वष्ट (7) सविता (8) भग (9) सूर्य (40) पूषा () विष्णु 
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(42) विश्वानर (3) वरुण (4) केशी (5) केशिन: (6) वृषाकपि 
(77) यम (8) अज एकपातू (9) पृथिवी (20) समुद्र (2) दष्यछ 
(22) अथर्वा (23) मनु (24) आदित्या: (25) सप्तऋषयः (26) देवा: 
(27) विश्वेदेवा (28) साध्या: (29) वसव: (30) वाजिन: और (3) 
देवपत्नयः । 
द्यूयाद्यलोक (दिव्यलोक) सूर्य को ही कहते हैं। सूर्य के विभिन्‍न रूप 
या अवस्थायें एवं सूर्य से सम्बन्धित दिव्य वस्तुयें ही दय स्‍थानीय देवता हैं, यह्‌ 
कथन भ्रागे के विवरण से स्पष्ट होगा। 
अध्विनौ -- इनका नाम वेद में ही नासत्यो या दस्नो भी. प्रसिद्ध, है। 
इतिहास में दो अश्विनीकुमार, सूर्य के पुत्र भौर देवों के वैद्य.हैं; सरण्यू इनकी 
माता का नाम था। परत्तु मन्‍्त्रों में अशिवियों का केवल ऐतिहासिकरूप ही 
नहीं हैं, ऐतिहासिकरूप के साथ अन्य अनेक पक्ष हैं । यास्काचार्य ने निरुक्‍त में 
अनेक प्राचीनमत दिये हैं, इनमें बतलाया गया है कि भ्रश्विनौ कौन हैं--- 
तत्कावध्विनी ? 
द्यावापृथिव्यावित्येके, 
प्रहो रात्रा वित्येके 
, सू्यचन्द्रमसा वित्येके 
राजानोौ पुण्यकृतावित्येतिहासिका: (निरुक्‍्त 2।॥[) 
थे भ्रद्विना कौन है, एक मत में द्यावापृथिवी अध्विनों है। एक मत 
प्रहोरात्र (दिनरात ) श्रश्विनौ हैं, एक मत में सूर्मे ओर चन्द्रमा अश्विनो हैं । 
इतिहास पक्ष में भ्रदवी दो पुण्यात्मा राजा ( या राजकुमार ) हैं ।” अतः यास्क 
के समय नैरक्तों को अध्विहय का स्वरूप अस्पष्ट सा था। नासत्य के विषय 
में यास्‍्क के और्णताभ का मत दिया है--“नासत्यौ चाश्विनौ। सत्यावेव 
नासत्यावित्यौरणनामः सत्यस्य 'प्रणेतारावित्याग्रयण: (नि० 63॥3) नासत्व 
प्रश्विनो हैं। सत्य ही तासत्य' (त-+असत्य) हैं, यह और्णनाभ का मत है, सत्य 
के प्रणेता नासत्य है, यह श्राग्रणण का मत है । 
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द्यावापृथिवी का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। सूर्य के आसपास का लोक 
ही दावा है श्रौर परथिवी भूमि या किसी भी लोक (ग्रह्मदि) का नाम हो 
सकता है। यह सबसे प्रमुख और प्राचीनतम मत था, जैसा कि शतपथब्राह्मण 
में भ्रनेकत्र उल्लिखित है--- 


तौ यो प्रत्यक्ष दैवतमश्विनाविमे एवं ते 
द्यावापृथिव्याँ (श० ब्रा० 7॥॥॥56) 
इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमर्विनौं । इमे हीदं सर्वमाश्नुवाताम्‌ । 
(श० ब्रा० 4॥।56) 
ये दावा और प्रथिबी प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि ये समस्त संसार को 
व्याप्त किये हुये हैं ज्योति से और पृथिवी अन्त (भोजन) से सबको व्याप्त 
करती है । 
इसी प्रकार अह्ोरात्र सबको व्याप्त करने कारण अश्विनौ हैं। इसी प्रकार 
व्याप्त करते के कारण सूर्य भौर चन्द्रमा अद्वनों हैं जैसा कि शौनक ने 
लिखा है--- 
अबनुवाते हि तौ लोकाञज्योतिषा व रसेन च | 


(बुहद्दे ० 7/27) 
सूर्य ज्योति (प्रकाश) से श्लौर चर्द्रमा रसः (या सोम) से संसार को 
व्याप्त करते हैं अतः वे अश्विनी हैं, अतः ये गतिशील (५/घुगतौ) होने से 
अधिवनो हैं । । 
इन अश्धवयों का समय श्रध॑रात्र के भ्रनन्तर है---'तयो:काल ऊष्वेमर्भरात्रात्‌' 
(नि० 2॥ ) 
इन युगलदेवों में एक प्रकाशरूप है तो द्वितीय अन्धकाररूप जिन्हें 
क्रमशः दिन और रात भी कह सकते हैं । यास्क ने किसी लुप्त छास्रा का मन्त्र 
उद्घुत किया है--- 
वबसातिष सम चरथो5सितौ पेत्वाब्रिव । 
कृदेदमदिविना युवम॑भि देवाँ आगच्छतम्‌, |] 
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' अतुम् दोनों काले सेषों के समान रात्रियों (या वसाति जनपद) में विचरंते 
हों | हुंम दोनों प्रदिवनों । कब देवों के पास आते हो ।” पुनः एक अर्धर्चा में 
रात्रि (वसाति) का पुत्र वासात्य और दूसरा उषा का पुत्र है-- 

“बासात्यो अन्य उच्चत उषः पुत्रस्तवान्यः । 
अतः अश्विनौ दिन रात का ताम भी है। अध॑रात्रि के पदचात्‌ और 
उष:काल से पृवे तक अव्विनौ का समय होता है, उसी समय शीत या सोम का 
बाहुल्‍य होता है मन्त्र में इसका संकेत है--- । 2 
। प्रातर्यजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्‌ । 
अप अस्य सोमस्य पीतये ।7 (ऋण वाश्था)॥./ | ६ 
यास्क ने श्रहिंवना के ऐतिहासिकंरूप का उल्लेख किये है कि ये दोनों 
अदिवनौ (अश्विनीकुमार) पुण्यात्मा राजा या राजकुमार थे। वैदिकमग्रन्थों 
और इतिहास पुराणों में इनका इतिहास बहुधा कथित है, इनकी जन्मकथा 
बुहद्देवता में इस प्रकार वर्णित हैं-- 
अभवन्मिथुन त्वष्दु: सरण्यूस्तरिशिरा: सह । 
स॒ वें सरण्यं, प्रायच्छत्‌ स्वयमेव विवस्वते ॥॥ 
स॒ विज्ञाय त्वपकान्तां सरण्यूमइबरूपिणीम्‌ । 
त्वाष्ट्री प्रति जगामाशु वाजी भूत्वा सलक्षण: ॥। 
आन्रातमात्राच्छुक्रात्त, कुमारी संबभूवतु: | 
नासत्यदचव दस्नश्व यौं स्तुतावश्विनाविति ॥ 

. , इन अद्विनीकुमारों में एक का नाम नासत्य और दूसरे का ताम दल था | 
यास्‍्क ने भी इस इतिहास का वर्णन किया है--(्वाष्ट्री सरण्यूविवस्वत 
प्रादित्याद्‌ यमौ मिथुनौ जनयाञ्चकार । सा सवर्णामन्याँ प्रतिनिधायाइव रूप॑., 
कृत्वा प्रदुद्राव, से विवस्वानादित्य आइवमेव रूप इत्वा तामनुसूत्य सम्बभूव ; 
तंतोंडश्विनो जज्ञाते | संवर्णायां मनुः।” (नि० [2॥0) । ' 

निद्कक्त और बृहदेवता में उल्लिखित इतिहास समान है, जिनका तात्ययें है 
. कि. अश्विनीकुमार भदवी (भागनेवाली मानुषी) सरण्यू और अहबरूू ' 
 विवेस्वात्‌ के पुज थे। ह 
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. ऐतिहासिक अध्विनीकुमारों ने जो महान ऐतिहासिक कर्म किये, उनका 
ऋग्वेद के बीसियों सूक्तों में विस्तार से उल्लेख है, यथा उन्होंने वृद्ध च्यवन 
ऋषि को पुनः थुवा बना दिया, शर्याति मानछ के यज्ञ में । समुद्र में तुग्रुय के 
लिए शतारित्रा नाव का निर्माण किया । वचस्यु को प्राणदान किग्रा, भ्रुज्यु को. 
समुद्र में डबने से बचाया । इत्यादि । 


अद्विनीकुमारों के त्रिबन्धुर तिलोकगामी रथ का निर्माण ऋभुभ्नाताओं ने 
किया । भ्रदिवतीकुमारों को सोमरस और मधु से विशेष अनुराग था। उन्होंने 
चर्म की 00 थैलियों में मधु का संचय किया । वे देवों के भिषक्‌ (वैद्य) थे । 
वे प्रायुवेद के प्रमुख प्रवर्तक थे, उन्होंने ही इच्ध को भायुविद्या सिखाई। ' 


; » ऋग्वेद के 50 सुक्तों में नासत्यों की स्तुति है। इच्ध, अग्ति और सोम के 
पवचात्‌ सर्वाधिक यूक्त अदिवनो के हैं। यज्नादि में इनका आह्वान साथ-साथ 
होता है । इनका रथ, मार्ग आदि सब कुछ हिरप्मय है। ये हिरिण्यवर्तेनी सार्ग 
से लोकों की यात्रा करते हैँ.। 


उधा--माध्यमिक देवंगणों में उपा की व्यूत्पत्ति ५/ उच्छ (प्रकाश करना) 
से झौर थुस्थानीय उषा की उत्पत्ति --- वक्ष (चमकलनें) से है| यह प्र/तःकॉलीन 
सूर्य ज्योति का नाम है। ऋगेद के 20 सुक्‍तों में उग्ा की स्तुति गाई गई है । 
उषासूक्तों में काव्य का सर्वाधिक उन्मेष हुआ है। ऋंषि के हृदय में उषा का 


इलेवन करते समय प्रकृति की सम्पूर्ण सुषमा पुष्पित एवं उन्मेषित हो: उठी है। 


उषा प्रकाश और सीन्दर्य की देवी है । वह अजुनी, इवेता, वाजिनीवती वतेकी 
के समान सूर्योदय से पूर्व आकाश पर छा जाती है। 


ऋण्वेद में उघा को कहीं सूर्य की पत्ती, कहीं रात्रि की भं्गिनी बताया 


गया है । वही मघोनी (घनदायी ) एवं बोधयित्री है। उससे ऋषि पुत्र की 


कामंता करते हैं--- 


उपषस्तच्चित्रमा भरास्मम्यं वाजिनीव्ति । 
यैत तोक तनय॑ व धामहे।। (क० -92-3) 


उषा ज्ञान (केतु) या प्रकाश की देवी है। 


... “ तर संग श6ा2) ॥ 
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' सुर्था-उषा का ही एक रूप सूर्या है। सूर्य की शुश्रवर्ण किरणें ही सूर्या ८ 
है | यास्के के अनुसार सूर्योदय के समय. अभिसृप्टकालतमा उषा ही सूर्या है। 
यह सर्य की पत्नी है। यह सूर्य की पुत्री भी कही गई है। 'सवबिता' सूर्यो 
प्रायचछत सोमाय राशे प्रजापतये वा इति च ब्राह्मणम्‌ (नि० 2-6) 'सबितां £ 





के 


ने प्रजापति सोम राजा को सूर्या दी। सुर्याविवाहसूक्त (ऋ० [0-85) ; 
इसी सूर्या को समपित है । १ 


| 
वृषाकपायी -- यह भी सूर्य की पत्नी कही गई है- पर 9 | 
वृषाकपायी सूर्योषा: सूर्यस्येव पत्तयः (बृहद्देवता 278) शौत्तक ने सूर्यास्त ! 
के समय सू्यप्रकाश (पीले प्रकाशवाला सूर्य वुषाकपि) वृषाकपायी कहा है : 
(बुहद वता 2-0) 

सरण्यू:--यह सूर्य का सरणशील सा्यकालीन प्रकाश है, जौं गूढ (गुप्त) 
रहता हैं। इतिहास में सरण्य विवस्वान्‌ की विवाहिता पत्भी थी, जो त्वष्टा :£ 
की पुत्री एवं विद्वरूप त्वाण्ट्र की भगिनी थी अध्वनौ के प्रसज्भ में इतिहास (:” 
पूर्वपृष्ठों पर लिखा जा चूका है ऋग्वेद (0-6-2) के इस मस्त्र में सरण्यू, ४ 
सवर्ण, विवस्वानू, यम, यमी और श्रश्विनीकुमारों का स्पष्ठत ऐतिहासिक /# 
उल्लेख है-- ह 
अपागूहन्नमृतां मरत्येंम्य; कृत्वी सवर्णामददुरविवस्वते । है 
उताश्विनावभरचत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू: ।॥ | 
अमृता सरण्य को मनुष्यों से छिपाया, संवर्णा को विवस्वान्‌ के लिये दे / 
दिया । दो मिथुनों (यम-यमी) को छोड़कर सरण्यू ने भ्रदिवनौ को पैदा किया /' 
त्वष्टा-सूर्य की दीप्ति ही विव्य त्वष्ठा है। इसकी एक व्युत्पत्ति दीप्त्यर्थंक 
है--त्विषे्वा स्थाद्‌ दीप्तिकमेण:” (भि० 8-3) 
शौनक ने लिखा. है-- 

यः सहस्नतमों रझमी रवेश्चन्द्रमुपाश्ित: । 
सोश्पि त्वष्टारमेवारग्ति परं चेह च यन्मधु ।। (बृहदे० 3-6) 
सूर्य की त्वष्ठा किरण से ही चस्धमा प्रकाशित होता है, उसी से चन्द्रमा 
में सोम उत्पन्त हीता है । त्वष्टा है. 'रूपकर्ता' है (ध्वष्टा हिं रूपाणि करोति 
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ऐतिहासिक त्वष्टा का वर्णन भी निम्न मन्त्र में है--- 


त्वष्टा दुह्वित्र वहतु' कृणोत्रीतीदं विश्व भुवनं समेति । 
' यमस्य माता पयु हू यमाना महो जाया विवस्वतों ननाश ॥। 
ह (ऋ०« 0।6) 
त्वष्टा ने पुत्री (सरण्यू) के लिए विवाह में दहेज दिया, समस्त पदार्थ 
उसको सम्यक््‌ प्राप्त थे । विवाह के समय यम की माता और विवस्वान्‌ की 
सरण्यू छिप गई ।' 
सबिता--सविता सर्व॑स्य प्रसविता' सबका उत्पादक दयुस्थानीय सूर्यदेव 
ही है। मध्यमस्थानीय सविता के प्रश्नज्भ में लिखा चुका है कि यह विश्व की 
नियामक और उत्पादक शक्ति का नाम है। सूर्योदय के पूर्व के समय उत्परत 
(दृश्यमान) सूर्य सविता है, यह उपा के पश्चात्‌ सवितुरूप धारण करता है-- 
, चिन्ाकमख्यत्सविता वरेण्योध्तु प्रयागमुषसों विराजति । 
(ऋष० 5]8] 2) 
'बरणीय सविता उषा कां अनुगमत करता हुआझा प्राकाश में दिखंलाई 
पड़ता है।' 
भग--जब सूर्य की भक्ति (पुजा) की जाती है, वहू प्रात:ःछालीन भजनीय 
देव सूर्य ही भग है। ऐतिहासिक भग द्वादश अद्वितिपुत्रों में एक थे---ऋषि 
इतिहास को भूलता नहीं है- - 
प्रातजितं भगमुग्र' हुवेम वय॑ पुत्रमदितेयों विभर्ता । 
सूर्य ऊपर बिनां उठे नहीं दिखलाई पड़ता अतः (ऋ० 7/42) यास्क्र मे 
लिखा है 'प्रन्धो भग इत्याहुरनुत्सृप्तो न दृष्यते” (नि० ।2॥8) 
सूर्य. ५/ गतौ या षु प्रेरण से सूर्य पद बनता है। प्रात:कालीन दृश्यमान 
प्रकाशपुआज गोलक जो सरणशील होता है, उसे सूर्य कहते है। इसी सूर्य की 
ऋषि ने जातवेदाः संज्ञा कही है-- 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव: दुशे विश्वाय सुगम ॥... 
(ऋ० |50॥ ) 


.. आभास बेंदे भस्त्रों में भी है। 
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तब प्राणियों के द्शनार्थ किरणों जगद्‌ ज्ञाएौक प्रकाशवान्‌ सूर्य को वहन | 
करती है ।' इसी सूर्य के विषय में मन्त्र है-- ै 
चित्र देवाना मुदगादतीक चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने: । . 
आप्रा द्यावा प्रथिवी भ्रन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपरच ॥ हे 
(ऋ० [5]) ४ 
देवों (किरणें) का दर्शनीय समूह निकला, जो मित्र-वरुण, और अग्नि , 
का चक्षूः है उसने द्यावा पृथिवी और अन्तरिक्ष को प्रकाश से भर दिया । यह . / 
सूर्य जज्भम और स्थावर की भ्रात्मा है ।' | ले अं ५ 
पृषा--रह्ष्पियों द्वारा पुष्ठ (तप्त) सूर्य ही पूषा है-:यद रव्मिप्रोषू 
पुष्यति ततू पूषा भवति (निरुक्‍त), इस समय सूर्य के दो रूप होते है- शुक्र 
(दीषप्तिमान्‌) श्रौर यजनीय (दर्शनयोग्य-सौम्यरूप) जब 
इतिहास में पूषा अदिति का पुत्र था। 
विष्णु--सूये का तप्त रूप मध्य दिन की ओर अग्रसर ही विष्णु है, जब ': 
वह समस्त संसार में प्रविष्ट हो जाते है-- है 
विष्णतो वि्तेवा स्यादू वे वेष्ठेव्याप्तिकर्मण: । 
विष्णुनिरुच्येत सूर्य: सर्व: सर्वॉस्तरकच यः ॥! । 
(बुहद्दू ० 2/69) 
'विषु--व्याप्तमान्‌ अथवा विश्‌ (प्रविश्यनान्‌) और वेविष (झ्ावृत॑ 
करना) से विष्णु पद बना है श्रतः सूर्य ही विष्णु कहां जाता है, जो सब कुछ 
है और सर्वान्तर है। सब में व्याप्त है.) ० ' 
यास्क ने विष्णु के 'शिपिविष्टि' नाम की व्याख्या करते हुये लिखा है कि 
'शिपि किरणों को कहते है, उनसे भाविष्ट या आ्रवेष्ठित सूर्य ही विष्णु है । 
विष्णु को “त्रिविक्रम' कहते है, क्योंकि वह अपने तीन विज्ञमों (प्रक्रमों- 
पदों) से तीन लोकों नाप लेता है, जैसा कि मन्त्र में कहा हक ० 
इद॑ विष्णुवि चक्रमे जेघा निदधे पदम्‌ । (ऋ० ।22॥7)' 
विष्णु को मन्‍्त्रों में उरंगाय ओर उस्क्रम भी कहा गया है, विष्णु परमपद: : 
का स्वामी है। इतिहासपुराणों में विष्णु का बामनावतार प्रसिद्ध हैं, उसका 
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ऐतिहासिक विष्णु इस्द्रं के अनुज (उपेन्द्र) थे । .वृत्रवध के समय विष्णु 


ने इस्द्र की मह॒ती सहायता की थी । 


विधवानर--यह सूर्य का ही नाम है, यह स्वकिरणों (नरों) से विश्व की 
प्राप्त करता है' अथवा विंदव (सौरमण्डल) का नेता हैं, भ्रतः बिद्वातर है । 
_ 'वरुण--सूर्य रद्षिमयों से जगतू को श्रावृत कर लेतां हैं. अंतः यह मध्यम 


'संथानी के साथ चुस्थातीय देव भी है। 


* केशी-केशा: कहते है रश्मियों को, तद्दान्‌ सूर्य ही केशी है, (इसी को 


'उत्तरकाल में केशव कहा गया ) 7 


केइ्यरिनं केशी विष केशी बिभति रोदसी । 
केशी विश्व स्वदुशषे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥।. (ऋ० [0।36 ) 
. क्ेशी अग्नि, जल भ्ोर द्यावा पृथिवी को घारण करता है, केशी विश्व की 
देखता है, केशी दी ज्योत्ति: (सूर्य ) है ।' 
केशिने:--पार्थिव भ्रश्ति और विद्युत ही उत्तरज्योतिष केशिनी है अथवा 
सयेकिरणों ही केशितः है। वेद में पाथिव, मध्यम और दिव्य अग्नियों को 
केशिन: कंहा है--+त्रथः कैशिन: (ऋ० [6444) 
वषाकपि--सायंकालीन कपिलकिरणयुक्त सूर्य को वृषकरपि कहते हैं । 
इस पद के अनेक भिर्वधन किये जा सकते है, परन्तु यास्क ने 'वृषाकम्पसा 


ह (वर्षा से कपा देता है) यही एक निर्वेचन किया हैं--यदू रह्मिभिरभि- 


प्रकम्पयन्नेति तद वृषाकपिर्भवति वुषाकम्पनः, (नि० 2/27) । शौनक ने 
लिखा है 
वृष॑ष कपिलो मूत्वा यस्ताकमधिरोहति वृषाकपिरसो तैन 
रहिमिभि: कम्पयन्तेति वृधा वर्षिष्ड एक सः।। . . (बूहद्दे ० 2/67 ) 
वर्षा का मूल कारण भी सूर्य है अतः वह वृषाकपि है । 


'  शरस--ययुस्थानीय देवों में यम प्रमुख है, यह वायु, झग्ति शोर सूर्य की 


संज्ञा हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यम विवस्वान्‌ के पुत्र, पितंरों के पूंवंज भौर 
पितल्लोक' के दयासक थे । इनका हर प्रकार से सूर्य से सम्बन्ध था। यह समय 
या काल का नियामक है । युस्थानीय देवों में यम सूर्य का ही ताम है । 


482 निरुक्‍तसा रनिदर्शन 


भ्ज एकपातू--यह निरन्तर गतिशील सूर्य की संज्ञा है जो भानो हंस के . 
समान आकाशरूपी समुद्र में एक पाद (पैर) से खड़ा है, अथर्ववेद का ' 


मन्त्र हैं--- 
एक पादं नोत्खिदति सलिलादंस उच्चरन्‌ | यदज्भ स । 


तमुत्विदेल्तेबाद्य न इब; स्पान्न राजी नाह: स्पान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन 

(अथर्वे० 42॥) , 

'यह हंस अपने एक पैर को नहीं उठाता है. यदि वह उसे उठावे तो न आज... 
(वर्तमान) हो तन इव (कल>-भविष्य) हो न प्रलय हो ।' छान्दोग्योपनिषद्‌ , ' 
(3।8।2) में अ्ह्म के चार पाद कथित हैं--“तदेत चचतुष्पादब्रह्म अग्नि: पादो : ः 


वायु: पाद: आदित्य पादो दिशः पादः । 


पृथिवी-यह व्यास्यात है, चुस्थानीय देवों में पृथिवी ऊष्वेलोको या हे! 


भूमियों से भ्रभिप्रायः है--- 
यदिद्धारती परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्थामवमस्थामुत स्थः । 


(ऋ० -08-0) 


अतः भूमियाँ या पृथिवी तीतों लोकों में हैं। भ्रौर भी द्रष्टव्य है-.. 


यद्‌ द्याव इच्ध ते शर्तं शर्त भुमीरुत स्युः । (ऋ० 860/5) प 
समुद्र--इसकी व्याख्या पहिले की जा चुकी है। अनन्त झूलोक या प्राकाह । 


ही समुद्र है। इस महान्‌ समुद्र में सूे डूब जाता है-- 


महः समुद्र' वरुणस्तिरोदधे । (ऋ० 9-3-3) 








न नहन्क 


केस योर ५ अषिकअलिटल 


इसके श्रागे निरुक्‍्त में दघ्यद्ध (दधीचि) आथवेण, अथर्वा, झौर मनुदिव्य ः 


स्‍्तीता या ऋषियों के नाम है. ' 


यामथर्वा मनुष्यिता दध्यछ घियमत्तत |... (ऋ० -80-6) 


द आदित्य---धुस्थानीय देवगणों में आदित्य प्रमुख है, इनमें से सूर्य के पर्याम ॒ 


रुण, पूंषन्‌, विंष्ण आदि की पूर्व व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर गण , 


(आ्रादिंत्य गण-द्वांदश, देवता) श्रभिप्रेत हैं। 
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सप्त ऋषय:-- य॒ुस्थानीय ' सप्तऋषि सूर्य की सात किरणों हैं भ्रथवा 


सप्त्ि नक्षत्र भी.थुस्थानीय है | शरीर में मनः सहित चक्ष्‌रादिक सात इन्द्रियाँ 
सप्तषि हैं-- 


सुप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे। (यजुर्वेद 34-55 ) 


इतिहास में--वसिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, इत्यादि सप्तर्षि 
प्रसिद्ध ही हैं । 


देवा: >-्द्युस्थानीय देवों में सूर्य किरणें ही देवा: हैं। 

विश्वेदेवा:---प्रादित्य, रुद्र, वसु, मरुत जआञादि सब मिलकर विश्वेदेवाः 
कहलाते है, इसका व्याख्यान पूर्व॑पृष्ठों पर है | 

साध्यगण--एक मत में ये द्युस्थान देवगण (प्राकाशीय किरणें) हैं। 
इतिहास में ये पूर्वदेव या सिद्ध हैं (नि० 2/40) । 

' बब:--झुलोक में वसने के कारण सूर्य-नक्षत्रों की किरणों बसु हैं। पृथिवी' 

भ्रर्ति श्रादि आठ वसु प्रसिद्ध हैं, इतिहास के वसु प्न्‍्य है। 

देवपत्नय:--इन्द्राणी_ श्रग्तायी, अश्विनी, वरुणानी-प्राकृतिक भौर ऐतिदासिक 
देवों की पत्नियाँ देवपत्ती हैँ । 


परिशिष्ट 


| ( भूयोविद्य यास्काचार्य ) 


मह्थि यास्‍्क भुयोविद्य अर्थात्‌ बहुश्षास्त्रवेत्ता थे, ऐसे ही विद्वान्‌ को. 


'सर्वशास्त्रविशारद! कहा जाता था ।? पाइचात्य लेखकों कीथ, मेकसमूलर 


पार्जीटर, विण्टरनित्स आदि ने संस्कृतशास्त्रों का प्राय; एकांकी था . ऐकंदेशीय 


ज्ञान ही प्राप्त किग्रा, जिससे. उनको भ्रज्ञान, संशय (आम) और मिथ्यांज्ञान 


की उत्पत्ति हुई | प्राचीन भारत में भूयोविद्य ही अशस्य मानता गया है जैसा कि 


स्त्रयं यास्क ते लिखा है--'पारोवयवित्सु तु खललु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यों , 


भवति ।* कोई व्यक्ति. एक शास्त्र या एक विज्ञान को पढ़कर ही यथार्थ ज्ञानी ' 
नहीं हो सकता, वह शास्त्र के निर्णय को नहीं जान सकता,* यथा कीथ ने केवल . 
बैंदिंकग्नन्थों का अध्ययत्त किया था, उसने इतिहासपुराणों के प्रामाण्य की 
जानबूफ़ कर (षड्यन्त्र के कारण) उपेक्षा की और पार्जीटर ने केवल इतिहास 


पुराणों का अध्ययन किया, वह वेदिकवाइमय से प्रायः अनभिन्न था, अतः इन 
लोगों ने श्रनेक भूलें कीं | 


]. तुलनीय सैमिषारण्ये कुलपति: शौनकस्तु महामुनि:। सौति पप्रच्छ धर्मात्मा 


सवृशास्त्रविशारद: । (महा० --4), यास्क के समान शौनक भी भूयो- 


विद्य एवं सर्वशास्त्र विशारद थे । 


2- नि० (॥6), 3. एक शास्त्रमघीयानो न याति शास्त्रनिर्णयम्‌ । (सुश्रुत ॒ 


संहिता), प्रात्रीन राजा शास्त्रनिर्णयार्थ बहुशात्रवेत्ता को नियुक्त करते . 


थे-'एक॑ शास्त्रमघीते यो न विद्यांत्‌ कार्यनिश्चयम्‌ । 
. तस्माद्‌ वद्धागमः कार्यो विवादेषत्तमों नृपैः॥ 


(अपराकेटीका, पू० 222), आधुनिक इतिहासकारों की अनेक भूलों का ._ 


कारण प्रायः बहुशास्त्रविदु न होता ही है । 
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झाचीये यास्क का निरुक्‍त मुख्यतः भाषाशास्त्र का ग्रन्थ है, परल्तु उसके 
प्रध्ययत से सिद्ध होता है कि यास्काचांय बहुश्रुत, स्वेशास्त्र-विश्वारदं भूगोविदय 
एवं महान विद्वान ये। तिरुक्‍्तश्ास्त्र से यास्काचार्य के प्रमुखतः इन रूपों का 
ज्ञान होता है--भाषावैज्ञानिक, वेयाकरणं, याज्िक, अलकारंशारसंत्री, इंतिंहांस 
,विंद और दाशंतनिक । यास्क के इत षड़्विधरूपों का यहाँ संक्षेप में परिचय 
लिखते हैं । 


भाषावज्ञानिक यास्क 


भाषा को उत्पत्ति और देवीवाक्‌ सिद्धान्त-यास्काचार्य दैवीवाक्‌ सिद्धान्त 
' को मानते थे, उनके अनुसार अनुसार परमात्मा या देवों (विव्यपदार्थो') के 
प्राकाशीय' यज्ञ से' वाक्‌ की उत्पत्ति हुई--तेषां मनुष्यवद्‌ देवतामिधानम्‌' 
(सि० -2) वेदवाक्‌ या देववाक्‌ के समान ही लौकिक भाषा के शब्द है । 
वैदिकमन्त्रों में जिन शब्दों (पद चतुष्टय-ताम, आख्यात, उपसगें और निपात) 
का प्रयोग है वे ही शब्द लोक में प्रयुक्त होते हैं । अतः यांस्क भ्रसिद्ष वैदिक 
सिद्धान्त को मांनते थे कि वाक्‌ की उत्पत्ति देवों या.. परमात्मा से' हुई हैः ये देव 
ग्राकाश, वायु, अग्नि, विद्युत्‌ आदि थे । तदनुसार प्रथम' एक पद, फिर द्विपव 
त्रिपद एवं बहुपद शब्दों की उत्पत्ति हुई ।! सर्व प्रथम भू, जू, छू, लू इत्यादि 
एकक्षर पदों की उत्पत्ति हुई |? ओकाश में सर्वप्रथम “मूं' ध्यनि हुई, इससे 
अतिभाषा (मूलभाषा) की “भू” धातु निष्पत्त हुई । ग्रास्काचार्य मातंते.थे कि 
'देवीं वाचमजनयन्त देवा: देवों ने भाषा को उत्पस्त किया । उन्होंते मस्त्र और 


(१) गोसीमिमाय सलिलानि तंक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।.. 
अष्टापदी नवपदी बमूवृषी सहृद्ताक्षरा परमेब्योमन्‌ ॥ 

2 .  पआ० ॥464-4]). 

(2) प्रजापतियेद्ग्ने व्याहरतूं स भूरित्येव व्याहरत' (जै० ब्रो० -40]) 

' स भूरिति व्यांहरत से भूमिसुजत ॥ (तैं> ब्रा० 22-4-2) 
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ब्राह्मण से उद्धरण देकर अ्रपने मत की पुष्टि की है ।» वाक्‌ के ये चार रूप 
कौन से हैं, इसकी मास्क ने अपने समय की मान्यता के अ्रनुसार इस प्रकार 
विवेचना की है। एक सत से ओंकार और महाव्याहृतियाँ भूः, भुव: और स्व: 
, चार पद (स्थान या लोक) हैं । अन्य (वेयाकरण) मत से' नाम आरूुयात उपसर्ग 
और निपात ये चार पद हैं। याज्ञिकों के मत में भाषा के चार भेद हैं--.मन्त्र 
(वेद) , कल्प, ब्राह्मण भौर व्यावहारिकी (लोकिक्संस्कृत)। नैरुक्तमत से ऋक्‌ 
यजु: साम और व्यावह्ारिकी ये चार भाषा भेद हैं। एक अन्य मत से चार 
वाक्‌ है सर्पों की, पक्षियों की, क्षुद्र सरीसूपों श्रौर मनुष्यों की ।* सर्वमतों में 
मनुष्यवाक्‌ ही व्यावहारिकी थी, वही सार्थक भाषा बोलने योग्य थी । केवल 
ब्राह्मण (विद्वान्‌ मनुष्य) ही वेदिक और लौकिक दोतों भाषाओों को बोल ” ' 


सकता था ह 
तस्माद्‌ ब्राह्मण उभयीं वाच॑ वदन्ति या च देवातां या व्‌ मनुष्याणाम्‌ । 
(मै० सं० --5, नि० 3-9) 
व्याहारिकी, लोकभाषा, सानुषीवाक्‌, संस्कृतभाषा--यास्क और पाणिनि 


के समय में, उससे पूर्व और पदचात्‌ भी संस्कृत को इन पांच नामों से कहा 
जाता था। पाणिनि ने प्रायः संस्कृत को भाषा और वैदिक्रवाणी को छन्‍्द: 





'(3) चत्वारि वाकूपरिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मतीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेज़यन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥| 
(ऋ० |64 45), 'सा वे वाक्‌ सुष्टा चतुर्धा व्यभवत्‌ । (मै० 
सं० ] ]] 5) (नि० 3 9 पर उद्धृत। (3) “ओोंकारों महाव्या- 
हृतयबचेति आषं॑भ्‌ । 
तामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वेयाकरणा:। मन्त्र: कल्पो ब्राह्मणं ' 
च॒तुर्थो व्यावहारिकीति याशिकाः। ऋचों यजू षि सामानि चतुर्थी 

: 7 .'..... व्यावद्वारिकीति नैंदकता;**“* (नि० 39) . 
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कहा है ।! 'ब्राह्मणग्रस्थों में संस्कृत को प्रायः मानुधीबाक्‌$* कद्दा है। अतः 
ब्राह्मणग्रन्थों - से! पूर्व भी लौकिकसंस्कृत का प्रयोग था। यास्क ते 'संस्कृतश 
दब्द' का स्पष्टत: प्रयोग -मानुषीवाक्‌ के लिए नहीं किया | परन्तु यास्क के 
कथनों से सिद्ध होता है कि वे 'संस्कारयूकत' भाषा को ही संस्कृत कहते थे | 
इसको 'संस्क्ृत” इसीलिए. कहा गया, क्योंकि यह 'प्र॑ंस्कारयुक्त' थी, श्रत: भले 
ही यास्क ने संस्कृत' पद का प्रयोग नहीं किया, परन्तु यह पद भाषा के लिये 
'यास्क और उससे पूर्व अवश्य प्रयुक्‍त होता था, निम्त वाक्यों से स्पष्ट है-- 
4।, तद्त्र स्वरसंस्कारी समथौ प्रादेशिकेत गुणनान्वितो स्पाताम | 


(2) परदेभ्यः पदेतरार्धान्‌ संचस्कार शाकटायन:४ । 


(3) अथापि य एपां न्‍्यायवान्‌ कार्मतामिकः संस्कारों यथा चापि 
प्रतीतार्थानि स्युस्तथ्थनान्याचक्षीरन्‌ । 


(4) न संस्कारमाद्रियेतः । 

() 'जो स्वर और संस्कार (प्रकृति, प्रत्यायादि) से युक्त हों और शास्त्र 
प्रदशित विकारों (धात्वादि) से संयुक्त हों ।' 

(2) पदों पदेतराधों का श्ाकटायत ने संस्कार किया । | ह 

(3) जो व्याकरणलक्षण से और धातु से युक्त हों वे स्पंष्टार्थ होते हैं । 

(4) सर्वत्र संस्कार (प्रक्ृतिप्रत्यय) का आदर न करें। 


(।) द्रष्टव्य सूत्र (अष्टाध्यायी 8 2 97, तथा 8 3 ॥$. 

(2) तस्माद्‌ ब्राह्मण उभयीं वाच॑ वदन्ति या च देवानां या च मलुष्याणाम्‌ 
(नि०.3 9, में ० सं० । ] 5) काठक संहिता 4 5) 

(3) भाषा के लिए प्राचीनतम स्पष्ट संस्कृत नाम वाल्मीकीय रामायण 
(530 ]) में मिलता है वार्च चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ । 
(4) गे (।2) (5) नि० ( 3) (6) नि० (3), (7) नि 
2) । कि 
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भ्रत: जब संस्कारहीन भाषा को प्र।कृत कहने लगे तो व्याकरणसम्भत शुद्ध 
"भाषा! के लिए 'संस्कृत' संज्ञा प्रथित हुई ह 
प्रथमकीश निधण्टु--भाषाविज्ञान को यास्काचार्य की सबसे बड़ी देन विश्व 
' की सर्वप्रथम शब्द कोश निघण्टु है, निरुक्‍ता उसका व्याख्यान है। निधण्टु में 
पाँच अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में गो से प्रारम्भ करके 45 शब्द हैं, इनमें 
'आख्यात (धातु) भी संकलित है। प्रथम अध्याय में त्रिलोकी से सम्बन्धित पद 
हैं । द्वितीय अध्याय में मनुष्य श्रौर उसके अर, कर्म, एवं सम्बन्धित पदार्थों 
का संग्रह है । तृतीय अध्याय में भाववाचक, विशेषण एवं श्रार्यातों का संकलन 
हैं। चतुर्थ अध्याय में दुर्बोध्य (अनवगत) पदों का संकलन है। पंचम अ्रध्याय 
में त्रिलोकी के देवनामों का संकलन है। निघण्टु में कुल77 पद संग्रहीत हैं। 
निषण्ट्‌ में पदों का संग्रह एक विशिष्ट क्रम से' किया गया है। यह पहिले ही 
संकेत किया जा चुका है और पदों का संकलन इस पुस्तक के एक प्रथक्‌ अध्याय 
में किया जा चुका है । 


' 'हशिर्विच॑ंरविद्यां-- इस समय वेविकपदों के निवंचन का एकमात्र ग्रंथ नि० 
है, बिना निरुक्‍त के प्राचीत या आर्वाचीन कोई भी विद्वान्‌ यथार्थ वेदार्थ को 
नहीं समझ सकता । निरुक्‍त में यास्क प्रतिपादित निर्वेचन सिद्धान्तों एवं 
निर्वेचनों का पिछले अध्यायों में विवेचन किया जा चुका है, उस सबको यहाँ 
दुहराना निरर्थक होगा, परूल्तु यहाँ कुछ विशिष्ट भाषावैज्ञानिकसिद्धास्तों एवं 
निर्वेबत उदाहरणों को संक्षेप में प्रदर्शित करेंगे, जिससे यास्क का भाषा 


वेशानिकरूप प्रस्फुटित होगा,। . 
' भ्रैथप्राधान्य--पास्काचार्य ने सर्वप्रथम *भिधण्ट” शब्द का त्रिविध व्याख्यान 


किया है---निगमंन, आहनन झौर समाहरण (गम, हन्‌ ह धातुओं) से निघण्ट 
पद का अर्थ निर्वत्रन किया गया है। यास्क से निर्वेचन में ' पद के अर्थ की 





(() एतदेंव विपयेस्तें संस्कारगुणवर्जितम्‌ । 
विशेयं प्राकृतं पादयं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ (नादुयशास्त्र 8 2) 


8०52 00502: 8 + 3 आज 
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पक-लाओ जी जऊथ अजयोय नया 





ह्चथा + +च अच्छऋअलएचर 
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अपने अज्ञात के कारण “तामधेग्रप्रतिलस्भ' को समझ नहीं पाता--यथा ब्रतति; 
दमूनां, जाटूय, आट्णार इत्यादि। इस सम्बन्ध में पृथिवी अश्वादि. पद् 
स्पष्दाथंक हैं। प्राचीन भारतीयसिद्धान्त', जिसे यास्काचार्य भी मानते थे, के 
अनुसार पदार्थ (पद--भ्र्थ) या शब्दार्थ नित्य है। पतण्जलिमहाभाधष्य में 
कात्यायन का प्रथम ही वांत्तिक है--सिद्धे शब्दार्थंसम्बन्धे* 


शब्दार्थ का यह सम्बन्ध प्रारम्भ में शुद्ध (संस्कृत) शब्दों का ही था, परन्तु 
विकारों में भी यह सम्बन्ध बना रहा । 


शब्बविकृतिसिद्धान्त--यास्काचाय॑ ने सर्वप्रथम निर्बंचनसिद्धात्तों का 
वर्णन किया है--उन्के अनुसार--“जिन पदों में स्वर और प्रक्ृत्ति प्रत्यय 
संस्कार समर्थ (यथार्थ) हों भौर व्याकरणशास्त्र के नियमों के अनुसार हों 
संवंप्रथम उसी दृष्टि से तिर्वबंचन करना चाहिये ।! परन्तु प्राचार्य शाकटायन नें 
इसके विपरीत छब्दार्थ अवगत न होने पर आख्यात (धातु) पदों से भौरें 
प्रध॑पदों से प्रकृति-प्रत्यय का संस्कार (संस्कृत) किया | यथा एंति और अस्ति 
घातु से 'सत्य' पद का निव॑चन किया ।» इस सम्बन्ध में गार्याचार्य को भाप 
था कि समान कर्म करने वाले सब पदार्थों या कर्त्ताओं को.एक. ही वाम' प्राप्त 
होना चाहिये, जिसे यास्क ते 'नामधेयप्रतिलम्भ' कही! हैं। इस सम्बन्ध ,में 
शाकटायन और यास्क का सिद्धान्त था कि विस्मृत, अ्ज्ञान आदि के कारंण 
अनेक शब्द श्रप्रतीतार्थक दृष्टिगोचर होते हैं, यह्‌ पाठक का दोष है कि वहूँ 


(!) सम्बन्धस्य नकर्त्तास्ति शब्दानां लोकबेदयो: । शब्देरेव हिं शब्दातां सम्बन्ध 


स्थात्कृत' कथम्‌ । (व्याडिक्चन) 
(2) महाभाष्य (प्रथमाह्निक) 


ह ह , “तद येषु पदेष स्वरसंस्कारी समर्थो प्रादेशिकेन विकारेणास्वितो स्पातां 


तथा तानि निन्न॑यात्‌र (नि० 2() ॥ 

2. अथानन्वितेथ्थेंडप्रादेशिके विकारे प्देम्य: पदेतराधनिसंचस्कार शाकटायनः | 
एते: कार्रित च यकारादि चान्तकरंणमू । अस्तेः शुद्ध च सकारादि च। 
(नि० ॥3) 
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समभ नहीं पाता । अतः शाकटायन और यास्क के आख्यात से दशाब्दसंस्कार 
सिद्धान्त: ठीक है । 

.. संस्कृत (मानुषीवाक) के धातुओं से श्रनेक वैदिक पद बनाये जाते थे, 
जिन्हें 'नैगम' कहते थे, कुछ लौकिक संस्कृत पद वैदिक धातुओं से बनाये गये । 
यथा “दम्‌' धातु लौकिक है, उससे 'दमूना' बेदिक पद बना और «/घ्‌ वैदिक 
घातु से 'घृतम्‌” लौकिक पद बना । धातु के कृदत्त या विकार कुछ देशों में 
प्रन्‍्य भ्र्थ में बोले जाते थे, यथा काम्बोज (ईरान) में शवति धातु गत्यर्थ में 
झौर श्रायंदेश (भारतवर्ष) में इसका विकार (कृदन्‍्त) “शवः बोला जाता 
है! अतः आर्यवेश में कुछ म्लेच्छ (विकृत) पद बोले ' जाते थे और स्लेच्छ 
देशों में संस्कृत (शुद्ध) भाषा बोली जाती थी |? यास्क द्वारा प्रदर्शित यह 
झदाहरण पाश्चात्य सिद्धान्तों को जड़ से उखाड़ने वाला है जो यह मानते हैं 
कि लौकिकभाषा वेदपूर्व नहीं थी और संस्कृत को विश्व की आदिममूल भाषा 


नहीं मानते । 


' परदचतुष्ठयसिद्धान्त--भाषा के समस्त पदों को--ताम, प्माख्यात, उपसगे 
और निपात--में विभक्त करता--प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान का प्राय: 
सर्वेसान्य सिद्धान्त था, जिसका व्याख्यान यास्काचार्य ने प्रथम तीन अध्यायों में 
विस्तार से किया है, अतः उसकी पुनरावत्ति व्यर्थ है। 


शब्दानुकृतिसिद्धान्त--यास्काचार्य ने निरुक्‍त में यत्र तत्र अनेक भाषा 
वैज्ञानिकसिद्धान्तों का निर्देश किया है। भाषाविज्ञान का एक प्रसिद्ध मत है 
कि जिसे प्रसिद्ध विकासवादी मानते हैं कि भाषा का विकास या उत्पत्ति 
दांब्दानुकृति से हुई, 'यथा पशुपक्षियों या तथाकथित आदिम मानव ने जो 





., शवतिगंतिकर्मा कंबोजेध्वेव भाष्यन्ते ***विकारमस्यार्येषु भाषन्ते शव इति । 
(त्ि० 2(2) । 
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प्रारम्भिक ध्वतिर्या कीं; वे ही कालान्तर में शब्द बन गये। ब्राह्मणग्रन्थों में 
भू! झ्रादि पदों की उत्पत्ति का यही तात्पयें लगाया जा सकता है ।* यास्का- 
चार्य ने औपमभ्यव के मत को प्रदर्शित करते हुये काकादि पदों में शब्दानुकृति 


' की खैण्डन किया है। 


निवंचन विद्यानिदर्शन--सम्पूर्ण निरुक्‍तश्ञास्त्र निवंचनविद्या का ही 
आकरपग्रन्थ है, पुन: कुछ विशिष्ट पदों के निवंचनों का निदर्शन प्रस्तुत, करते 
हैं, जिससे कि सामान्यबुद्धि पाठक एकत्र उदाहरण दैख सकें । 


विच कद्राकर्ष इसका अर्थ है झ्राखेटकारी कुत्त को खींचने वाला पुरुष है 
'विचकद्र:' शब्द से ही हिन्दी शब्द 'कुत्ता' बना है। द्वाति का अर्थ है गति और 
कद्राति हुई कृत्सित गति, उसी से अभ्यास करके चकद्राति पद बना--वीति 
चकद्र इति इवगतौ भाष्यते द्रातीति गतिकुत्सना'*'तदस्मिन्नस्तीति विदचरकद्रः | 


पुरुष:---इस शब्द की यास्काचार्य ने कुछ विलक्षण निरुक्ति की है--पुरि 
(शरीर या ब्रह्माण्ड में) शयः (सोने वाला+*आत्मा>-परमात्मा) हुआ पुरुष 
अथवा पुर में षाद:-- (बैठने वाला) आत्मा अथवा «/ पूरयति से यह पद 
बना है ।* 


अन्नमू--यास्क ने इसका निर्वचन इस प्रकार किया है--'भ्रन्तं कंस्मात । 
पानत भूतेभ्य: । जतोर्वा । 'अन्त किससे । प्राणियों के लिये सब ओर से' ऋुंका 
हुआ अ्रथवा अ्रत्ति धातु रूप से यह बना है | डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने यास्क की 
इस व्युत्पत्ति को बालिश कहा है तथा पं० भगवदत्त ने वर्माजी की इस सम्बन्ध 
में घोर आलोचना की है ।९ 


हा आ अमन 


2. स भूरिति ब्याहरत | स भूमिमसजत, (तैं० ब्रा० 2।242) 


3-. काक इति शब्दानुकृति: । तदिदं शकुनिषु बहुलमु न शब्दानुक्ृतिविद्यत 


इत्योपमन्‍्यव । (नि० 3॥8 ) 
4. नि० (2॥3) । 
(5) पुरुष: पुरि षादः | पुरिशयः । पुरयतेर्वा (नि० 2 3) 
(6) द्र० निरक्‍्तशास्त्र (पृ० 63 पं० भगवदहत्त) (3) (नि०30) 
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एकद्वित्रिचतुरादि संख्या--इन संझ्याओं का निर्वेचन यास्क से इस प्रकार 
किया है--- एक इता संख्या । द्वौ द्र.ततरा संख्या ॥ अयस्तीर्णतमा संख्या:॥. . 
चत्वारंइचलिततमा संख्या"**॥ 'एक सब ओर गत संख्या, 'ढ्वि' एक से अधिक « 
तीव्रतर संख्या. त्रि तीणंतमा (त्ैरी हुई) संख्या, चत्वार:--बहुत आगे गई 
संख्या । इसी प्रकार अष्ट आदि पदों की यास्‍्क ने व्याख्या की है। कुछ लोगों 
को ये. निर्वंचन हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, परन्तु लोगों कौ यास्क की यह प्रतिज्ञा 
स्मरण नहीं रहती कि भ्रन्वितार्थ के प्रतीत न होने पर अक्षर और वर्ण की 
समानता से निर्वेचन करे, निर्वेचल अवहय करे | 


इसी प्रकार यास्क ने शतदाः पदों की विचित्र ओर विलक्षण निरुक्ति की. 
है। कुछ लोगों को ये हास्यास्पद या बालिश प्रतीत होती हैं, कुछको . 
विद्वत्तापुर्ण । २5; 


' अतः महषि यास्क भाषाशास्त्र के श्रेष्ठतम विद्वान्‌ थे, जिससे न केवल 
भारतवर्ष बल्कि सम्पूर्ण विश्व मौरवान्वित है। निवंचन के मूलसिद्धान्तों का 
संक्षिप्त उल्लेख यास्क ने-- प्रत्तमवत्तमिति धात्वादी एवं शिष्येते .(नि० 2 ) 
इत्यादि प्रकरण में किया है। इन सब सिद्धान्तों के आधार पर ही आधुनिक 
भाषाविज्ञान के अ्तेक नियम बने । यह व्याकरण का भी विषय है। अतः  , 
आधुनिक विश्व के भाषा वैज्ञानिक और वैयाकरण यास्काचार्य के अत्यन्त. 
ऋणी हैं। $. & है. ह 22०78 

थास्क का वेयाकरणंरूप--प्राचायं पौणिनि भौर॑ यास्क के वैयाकरणिक. ' 
पदाबली में महती समानता है, इससे सिद्ध होता है कि यह पदावली यास्क से... 
बहुत पूर्व चिरकाल से प्रचलित हो चुकी थी। निषचय ही यास्क और पाणिति . . 


' स्हस्रों वर्ष पूर्व इन्द्र, भारद्वाज, गार्य, गालव, शाकटायन आदि सैकड़ों वैयाकरण 


पोर नेरुक्ताचाय हो चुंके थे, जिससे यास्क या पाणिनि को पारिभाषिक पदों के 


» व्यासख्यात की आवश्यकंता नहीं पड़ी । 





(3) अविद्यमाने सामान्येथ्प्यक्षरं वर्णसासान्यान्तिग्रयात्‌ न त्वेव न निब' यात्‌ । 
| । (नि० 2) 


॥।॒ 
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यास्कराचार्य ने निरक्‍त में व्याकरण, बैयाकरण, अक्षर, वर्ण, नाम (संज्ञा) 
संहिता, आख्यात (धातु), उपसग, निपात, श्रव्यय, व्यय, आदि प्रनेक पदों का 
प्रयोग किया है। यास्क ने धातु को आख्यात, कर्म और प्रकृति नाम से भ्रभिहित 
किया है, अर्थ शब्द भी प्रायः इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने अकर्मक 
धातु (नि० 5 23) शब्द का प्रयोग किया है - जिससे सिद्ध होता है कि श्रकर्मक 
और सकमेंक पद धातु के लिए सामान्यत प्रयुक्त होते थे । यास्क ने सम्प्रसारण 
गुण, वृद्धि और संहिता (सन्धि) का प्रयोग किया है। संज्ञा कों ताम कहा 
जाता था और नामरूप को विक्ृति कहते थे। सर्वतामों पद का यास्‍्क ने 
स्पष्टत प्रयोग किया है। स्वरों का स्पष्ट निर्देश है--अनुदात्त, उद्ात्त 
स्वरितादि । संस्कार” पद का यास्क ने अनेकत्र विश्षिष्ट प्रयोग किया । सम+- 
%/क्व से संस्कार भ्रौर संस्कृत (भाषा) पद बने है। प्रकृति' (धातु) के साथ 
प्रत्ययादि के भोग को संस्कृत! कहा जाता था, इसी संस्कारयुकत प्रयोग के 
कारण व्याकरणसम्मत लोकभाषा को संस्कृत कहा गया । जिस पद का संस्कार 
(प्रकृतिप्रत्यय) समझ में नहीं भ्राता था, उसे “अनवगत संस्कार&' (4॥) कहा 
जाता था । 


इनके अतिरिक्त यास्क ते निम्न पारिभाषिक छाब्दों का प्रयोग किया है 
जिनका अर्थ व्याकरणशास्त्र में प्रायः प्रसिद्ध ही है--प्रभ्यास, आत्मनेषद 


' परस्मैपद, पुरुष, विभक्ति (प्रथमादि), प्रत्यय, कृत, तद्वित, समास, एकवचनादि 


सोप, उपधा, भ्रन्वादेश, प्रतिषेघ इत्यादि । 'भ्रन्तकरण' शब्द का प्रयोग प्रत्ययार्थ 
मैं किगा गया है। यास्क ने 'य', त्य, 'था' 'विन' आदि प्रत्ययों के उदाहरण 
दिये है, अतः यास्क का वेयाकरणरूप सिद्ध है। 


() त्व इति विनिप्रहार्थीयम्‌ सवंनामानुदात्तम्‌ | (! 7) 


(2) तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थो प्रादेशिकेन विकारेणान्वितौ स्थातां 
तथा तानि निब्न यात्‌ | (नि० 2 ); 


(3) भनगतसंस्कारांइच निगमानू, नि० 4); 
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प्रलंकारशंस्त्री योस्‍्क--आचार्य ते निरुकत में अनैकविंध उपमा 
अलकारों! का निर्देश किया है, उपमा को सामान्य अर्थ हैं समतो या घुलना | 
परस्तु यास्क ने उपसाभों का जिस रूप में वर्णन किया है वे निश्चय ही काव्या' 
लड्भूराज़भूता हैं। उपमा का लक्षण गाग्य॑ के प्रमाण से' यास्क ने इस प्रकोर 
लिखा है -अथात उपमा: | यदतेत्‌ तत्सदृशम्‌ इति गारग: ।/ अधिकोपमा श्र 
हीनोपमा का लक्षण कहा है--ज्यायसा वा ग्रुणेन प्रस्याततमेन वा कनीयसा 
नाउप्रख्यात वोपमिमीते ।? यास्कने अनेकविध उपमाझों के उदाहरण दिये हैं -- 
कर्मोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा, अर्थोपमा, शब्दोपमा--अथ लुप्तोपमान्यर्थों. 
पमानीत्याचक्षत । सिंहो, व्यात्न इति पूजायाम्‌ | शवा, काक इति कृत्सायाम्‌ ।* 
अतः यारक से पूर्व अलच्ड्ारक्षासत्र विख्यात था और यास्क उसमें पारंगत 
ये | यास्क छाब्दशक्तियों अमिधा, लक्षण, व्यञ्जनादि से भी परिचित थे । 
यशज्ञिक यास्क-- निरुक्तशास्त्र से प्रकट है कि यास्काचार्य महान्‌ याज्िक 
थे। महाभारतकाल में उनकी प्रसिद्धि परमयाज्षिक के रूप में थी, जैसा कि 
महाभारतग्रन्थ में स्वयं कृष्ण यास्क के प्रति कहते हैं-- 
यास्को मामुषिरिव्यग्रो नैकयज्ञेष्‌ गीतवान्‌ । 
स्तुत्वा मां शिपिविष्ट इति यास्क ऋषिरुदारधी: ॥॥ 

. य्रास्क ऋषि ने शान्तभाव से अनेक जज्ञों में मेरी स्तुति श्षिपिविष्ट 
(विष्णु) नाम से की है। यास्क अत्यन्त उदारधी ऋषि थे ।' 

. यारकाचार्य ने किसी कल्पसूत्र की रचना कौ थी, ऐसा हारलंता प्रांदें 
ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। निरुक्‍्त सो यास्‍्क्र ऋषि की याज्ञिकता सिद्ध 
ही है । । 
इतिहासबिद्‌ यास्क--ऋषि यास्क यद्यपि पूर्णतः नेरुक्तसम्प्रदाय के वैदिक 
विद्वान थे, तथापि उन्होंने इतिंहासंविद्या का पूर्ण समादर किया, यह निरुकत॑ 








() उपमा सबका मूल और बीज है-तन्मूलं चोपसेति सब विचार्यते (काव्या- 
लद्भूरसूत्रवृत्ति, वामन 4 2] 5 । (2) नि० (3 3) 
.... (3) नि० (3( 3) (4) नि० (3 8) (5) ज्ास्तिप्व (342 72) 
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से सिद्ध हैं। निरुक्‍्त' के अनेक स्थलों पर इतिहासपरक घटनाझ्नों का उल्मेस 
है यथा. 'तत्रेतिहासमाचक्षते-देवापिब्चा ध्टिषेण: दान्तनुदच कौरव्यौ बभूवतु: ।९ 
. 'त्वाष्ट्रोओ्सुर इत्येतिहासिको:' ।” तनिरुक्‍त में निदिष्ट इतिहास संकेतों की 

संकलन हमने इस पुस्तक के एक पृथक्‌ अध्याय में कर दिया है । 

वेज्ञानिक यास्क--वेद श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों में जिस सृष्टिविज्ञान का गंभीर 
ज्ञान सन्निहित है, यास्क उसमें पूर्ण अभिन्ञ थे, मिरुकत व्याख्यान के पदे-पदे पर 
इसकी पुष्टि होती है, तीनचार उदाहरण पर्याप्त होंगे--- 

अथाप्यस्यैको रश्मिइ्चन्द्रमसे प्रति दीप्यते।! (नि० 2 6) यह यजु्वेद के 
निम्न मन्त्र की व्याख्या में लिखा है--'सुषुम्णा: सूयरश्मिश्चस्द्रमा गन्धवें: १ 

'सूर्य की एक विशिष्टरश्मि से चन्द्रमा प्रकाशित होता है ।' 

'प्रथनात्यृथिवीत्याहु:। के एनामप्रथमिष्यत्‌ ।! (नि० । 3 ) 

'फैलाने से पृथिवी कहलाई, किसने इसे फैलाया ।' निश्चय ही यास्क पुथिवी' 
की प्रारम्भिक प्रथमावस्था का संकेत कर रहे हैं । 

'जबाह' पद की व्याख्या में यास्क ने लिखा है--“जबारु जबमानोरोहि' 
(नि० 6 7) यह सुर्यमण्डल निकलता हुआ आरोहंण करता है। 

वर्षा का विज्ञान वेद में प्रसिद्ध, यास्क ने ब्राह्मण उद्धृत किया--भगिनिर्वा 
इतो वृष्टिं समीरयति ।** मझुतः सुष्टां वृष्टिं नयन्ति''“इसावादित्यों न्‍्यकरश्मि: 
पर्यावर्ततिउ्य वर्षति । (नि० 7 24) 'अग्नि (सूयेताप) पृथिवी (जल) से 
वृष्टि को धूम रूप में ऊपर भेजता है । मझत (वायु) वृष्टि (मेघ) को ले जाते 
है । जब सूर्य निम्न रश्मि होता है तब वर्षा को लौटाता है ।* 





. (6) नि० (2 0); (7) नि० (2 6); 


() यजु० (8 40) (2) यद्‌ अप्रचत तत्‌ पृथिवी (काठक सं० 8 2) 
(2) प्रात्मा के हूंस आदि 93 पर्याय (नि० 4 ]) में लिखे हैं, इससे यास्क 
प्रात्मज्ञानविस्तार ज्ञात होता है। 


96. निरुक्‍्तसा रनिदर्शन 


बाशेनिक यास्क---आचार्य यास्क महाभारतयुग के प्रसिद्ध दाशंनिक भी 
थे, वे कपिल, आसुरि, व्यास और याज्नवल्क्य की कोटि के दाश्शनिक थे । शतपथ 
ब्राह्मण या बृहदारण्यक (2 5) में मधुविद्या के आदि प्रवक्ता दध्यडः आथर्वण 
देवषि देवयुगीन ऋषि थे, उन्हीं की परम्परा में यास्क और आसुरि जैसे 
दाह्वैनिक हुये । इस मधुविद्या का सुष्टिविद्या और सांख्यदर्शन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था | यास्क का आत्मज्ञान, अध्यात्म और सांख्यज्ञान निरुक्‍त से प्रकट 
है, विशेषतः त्रयोदश और चतुर्देश अध्याय में । यद्यपि इससे पूर्व किसी प्राचीन 
उपनिषद्‌ से यह इलोक यास्‍्क ने द्वितीय श्रध्याय में उद्धृत किया है-- 


यस्मात्परं नापरमस्ति'*'पुर्ण पुरुषेण सर्वंम । (नि० 2।3) 


इस इलोकान्तर्गंत पुरुष” पद की “आत्मपरक' व्याख्या की है---“पुरुष: 
पुरिषाद: पुरि शय: । अच्यत्र यास्क ने शात्मा-, जीव, स्थूलशरीर, एकादश 
इन्द्रिय, सप्त इन्द्रिय, बुद्धि, प्रकृति, महत्‌ त्रिगुण (सत्त्व रजः और तमः ) एवं 
उध्वेंगति का सांख्य और उपनिषद्‌ की सरणि पर वर्ण किया हैं, भ्रतः यास्क 
अपने युग के महान्‌ दार्शनिक थे, स्पष्ट है। 
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